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ग्रडगुष्ठ-दानम्‌ 


(नाटकम्‌) 


रचयिता 
डॉ० रास किशोर मिथः 
साहित्व-व्याकरणाचार्यः, एम्‌. ए., पी-एच्‌. डी. 


संस्कृत-विभागाध्यक्ष: 
महामना-मालवीय-महाविद्यालयः 
खेकडा-२०११०१ (मेरठ) उत्तरप्रदेशः, भारतम्‌ । 


प्रकाशनतिथिः 


गङ्गा दशमी, विक्रम संवतु-रे ०४४ 
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प्रकाशक: 


डॉ० रामकिशोर मिश्र: 
साहित्य-व्याकरणाचार्यः, एम्‌. ए., पी-एच्‌. डी. 
संस्क्ृत-विभागाध्यक्षः 
महामना-मालवीय-महाविद्यालयः 
खेकड़ा-२०११०१, (मेरठ) उत्तरप्रदेशः, भारतम्‌ । 


हिन्दीरूपान्तरकारः 
डॉ० राम किशोर मिश्रः 


कविपरिचायिका 
(श्रीमती) श्रीमती देवी मिश्रा, एम्‌, ए. (हिन्दीसंस्कृतयोः) । 


आवरणहस्तचित्रकारः 
श्री राजेश कुमार मिश्र, B. Sc. 
सवंस्वं प्रणेतुरायत्तम्‌ । 
मूल्यम्‌ २०/- 


j 
>> 
j 


| यमुना-मुद्रणालयः, बागपत (मेरठ) उ० To | 
C-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
l 
| 


सम्रपणम्‌ 
ओरड्कारमिश्रसम्मुतो होतीलालः पिता मम । 
देवी प्रातः स्मरणीया मातृत्वेन कलावती ॥ १।। 
ययोरंशेन मे देहे रक्त वहत्यहनिशस्‌ । 
ताभ्यां दिवंगतात्मभ्याम ङ्कः ष्ठदानमपितस्‌ ॥ २॥ 
---रामकिशोर मिश्रः । 


भारत उत्तर प्रदेश एटा जनपद-सोरोंबासी, 
वसुभुखात्माङ्किते (२०१५) वंक्रमे वषं शास्त्रयुपाधिमात्‌। 

होतीलालकलावतीसुतो रामकिशोर मिश्र इह, 
नाटकमिदमङ्गष्ठदानमथ पञ्चाः ' विरचितवान्‌ ॥३॥ 
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अड्गृुष्ठ-दानम्‌ 


अथ KAS: । 
निर्धनहादिकरतिगृहस्थ- 
रसनाकमलासनालङ्कृतास्‌ । 
उज्झितधनिकसन्निधि, 
नमामि मोख्यंतिमिरनाशिनीम्‌ ॥१॥ 
मधुरशब्देरलद्धारंः, 
सह्विचारंश्च बुद्धिभिः | 
सा कविख्यापयित्री मे, 
भारते भातु भारती ॥२॥ 
नान्यन्ते प्रस्तावना । 


(ततः प्रविशति सुत्रधारः। ) 


सूत्रधारः --अलमलमु । (नेपथ्याभिमुखं विलोक्य) मारिष ! पात्राववोधकवे- | 
शरचना परिसमाप्ता चेत्‌, तह्यागच्छ सत्वरम्‌ । ` E 
मारिष: —( प्रविश्य) आर्य ! अयमागतोऽहम्‌ । समुचितमनुष्ठातुं | 
निदिशतु भवान्‌ । । 
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अङ्गुष्ठ-दान 


प्रथम अङ्क 
निधन सहुदय-हृदय गृहस्थित 
रसनाकमलाशन पर शोभित । 
त्यक्तधनिक, जनमोख्यंनाशिनी 
उस देवी सरस्वती को नत ॥ 
समधुरशब्द तथा सदलंकृत 
सद्विचार प्रतिभासमलंकृत | 
कदियश का प्रसार करती वह 
हो भारत-भारती उपस्थित ॥ 
(नान्दी के अन्त में प्रस्तावना) 


— सूत्रधार का प्रवेश : -- 


` सूत्रधार--बस, भाई ! बस । (नेपथ्य की ओर देखकर) मारिष ! यदि 
पात्रों की सज्जा समाप्त हो गई हो, तो इधर शीघ्र आओ । 


मारिष- (रङ्गमञ्च पर आकर) आये! कहिये, क्या आदेश है ? 
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४ अङ गुष्ठ _ दानम्‌/प्रथमोऽङ्कः 


सूत्रधारः भाव ! संस्कृतविद्ृत्परिषदियं तदेव घोषितपूर्गं नवीननाटकमलो- 
कयितु' सम्प्रति सोत्कण्ठमवतिष्ठते, तदभिनयस्य प्रतिकुशीलबं | 
सुप्रयत्नो भवतु । 

मारिषः आये ! चिन्तयालऽम्‌ । सुसम्पादिते भवतामभिनयव्यापारे न ¦ 
किमपि परिहीणं भवेत्‌ । अथाऽऽज्ञापयन्तु भवन्त आर्य-मिश्रान्‌ 
बिज्ञाप्य सत्पथं सन्दर्शयन्त: । | 

(इति निष्क्रान्तः । ) | 

सूत्रधारः (भञ्जलि बद्धवा सहपंम्‌) मान्या विद्वांसः ! रसिकवर्या: स- | 
भ्या: ! , पूज्या मातरः ! प्रियस्वसारश्च ! अद्याऽयं परम- | 
हष॑स्य-विषयः, यदस्माभिगं ङ्गाती र स्थितस्य 'सोरों' इत्युपना- | 
म्ना प्रसिद्धस्य स्वनगरस्य शूकरक्षेत्रस्येव वासिना श्रीमत्याः | 
कलावती मिश्रायास्तनूजेन पण्डितस्य श्रीहोतीलालमिश्रस्या- ' 
त्मजेन त्रयोविशतिवपंदेशीयेन श्रीरामकिशोरमिश्राख्येन कवि- 
ना, संस्कृतगिरा पद्य-बन्धेषु किशोरकाव्य-क्रिशो रगीत--बाल- | 
वी राऽऽ्टोक्तिशतका दिग्रन्थचतुष्टयं विरचय्य, गद्यबन्धेपु सुदा- 
याऽन्तर्दाह-निबन्धबन्धादिग्रन्थत्रयीं प्रणीय सम्प्रत्य रचितं 
नवीनमिदम्‌ “as गुष्ठदानम्‌ नाम लघुनाटकम भिन।यते, तह- 
शेनाय:भवल््र्रिकाग्रचित्तरेव भाव्यम्‌ । [प्रसारितेन हस्तेन नेप- | 
थ्याभिमुखं निदिश्य | एततप्रस्तूयते । 
(ata निष्क्रान्तः ।) 


प्रस्ताचनान्तेः स्थापना । 


' [स्थलम्‌ वनेः भिल्लराजस्य हिरण्यधनुषः कुटीरः] 

(ततः प्रविशति'सहपाठिभ्यां सह भिल्लराजसुत एकलव्य: ।) 
एक:-- सखे! किमद्य पाठशालां न,गमिष्यसि ? | 
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अङ गुष्ठदान/प्रथम अङ्क ५ 


सूत्रधार- भाई ! यह विद्वानों की सभा उसी पूर्व घोषित नवीन नाटक को 
देखने के लिए उत्सुक हे । अतः प्रत्येक पात्र के प्रति आपका 
सुन्दर प्रयत्न होता चाहिए। . 
मारिष aå! आप चिन्ता न करे । आपके अभिनय व्यापार में किसी 
प्रकार का उपहास न होगा । अव आप सभासदों को सम्जोधित 
कर अभिनय प्रदर्शन की आज्ञा प्रदान करें । 
(मारिष का बहिर्गमन) 
सूत्रधार--(सहषं अञ्जलि बांध कर) 
माननीय विद्वज्जनों ! farad सभासदो ! पूज्य माताओ और 
प्रिय बहनो ! आज यह परम हर्ष का विषय है कि गङ्गा के 
किनारे पर स्थित 'सोरों' नाम से प्रसिद्ध अपने नगर सूकर क्षेत्र 
के निवासी श्रीमती कलावती मिश्रा के सुत और पण्डित श्री 
होती लाल मिश्र के आत्मज त्रयोविशतिवर्षीय कवि श्री राम- 
किशोर मिश्र द्वारा किंशोर-काव्य, किशोर-गीत, बालवीर तथा 
अष्टोक्तिशतक नामक चार पद्य - क्यों की संस्कृत - वाणी में 
रचना कर और गद्य काव्यो में सुदाय, अन्तर्दाह तथा नित्रन्धवन्ध 
नामक तीन रचनाओं के प्रणयन के पश्चात्‌ अभी नवीन लिखे गये 
इस अङ्ग ष्ठदान नामक लघुनाटक का अभिनय करने जा रहे हैं, 
जिसे देखने के लिए आपको एक्राग्रचित्त हो जाना चाहिए | 
(प्रसारित हाथ से नेपथ्य की ओर निर्देश करके) लो, यह नाटक 
प्रस्तुत किया जा रहा है । 
(बहिर्गमन) 
(स्थल--वन में भिल्लराज हिरण्यधनु का कुटीर ।) 
(अपने दो सहपाठियों के साथ भिल्लराजपुत्र एकलव्य का प्रवेश) 
एक सहपाठी--(एकलव्य से) मित्र ! क्या आज पाठशाला नहीं चलोगे ? 
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६ भङ्ग'प्ठ-दानम्‌/प्रथमोऽङ्कः 


एकलव्य:---नहि मित्र ! 
द्वितीयः कथमिव ? 
एकलव्य:--अधुना मे मनोऽध्ययने न रमते । 
एक:--किमस्य कारणम्‌ ? 
एकलभ्यः--इति न जाने । 


द्वितीय:---का रणं किमिति ? सम्प्रतीयं षोडशवर्षीयावस्था, या कामाध्यय- 


नादतिरिक्तमन्यन्न वाञ्छति । 
एक:-कालोऽथ मन्मथस्थ प्रक्रत्येव, तच्छास्त्राध्यने कथं रुचि जायेत ? 
एकलव्यः--(सगाम्भीर्यम्‌) केवलेन शास्त्राध्ययनेनैव जीवनस्य समस्या न 
सफलीभवन्ति, तत्साधने किञ्दन्यदपि करणीयं भवति । 
द्वितीयः (सस्मितम्‌) ज्ञानं दीयते ? 
एकलव्यः--(विहृस्य) न, किन्तु ...... कामाध्ययनार्थमिह तत्सामग्री ga- 


भाषि न साम्प्रतम्‌ । 
एक:-- (सस्मितम्‌) सामग्री-प्राप्तौ को विलम्वः ? तव वाग्दानं तु जात- 


मेव । विवाहस्य निश्चितिरनिश्चिता सम्प्रति, सापि शीघ्र fa- | 


श्चिता भवेत्‌, परमधुना तत्र भवतो मनोऽ्पणं युक्तमेव । 
द्वितीयः--(विहस्य) सत्यमुक्तं त्वया । अस्मादेव त्यक्‍तमध्ययतं मित्रवयेण । 
परिणय सिद्ध्यर्थं महाराजा अपि चिन्ताकुला दृश्यन्ते । 
एकलव्यः (गम्भीरतया) न सन्ति चिन्ताकुला पितृचरणा: ममोपयामसा- 
धनाय । किन्तु ``" , यत्र तेषां चिन्ता तामहं जानामि । 
युवां तु मधौ स्वकामवेगमुहदिश्य वृथा परिहसथः | विद्यालयत्या- 


maa मे गमनं निश्‍चित विशिष्टविद्यायोजनाय | 


i 


| 
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अद्भू,प्ठदान/प्रथम अङ्क ७ 


एकलव्य--नहीं मित्र ! 
द्वितीय सहपाठी--ऐसा क्यों ? 
एकलव्य--अब मेरा मन अध्ययन में नहीं लगता । 
एक --इसका क्या कारण है? 
एकलव्य --यह मैं नहीं जानता । 
द्वितीय -- कारण क्या है, इस समय आपकी सोलह वर्ष की अवस्था है, जो 
कामाध्ययन के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती । 
एक --यह अवस्था स्वभाव से ही कामावस्था है, तो शस्त्राध्ययन में 
रुचि क्‍यों हो ? 
एकलव्य-(गम्भीरता के साथ) केवल शास्त्रध्ययन से ही जीवन की सारी 
समस्याएं हल नहीं होतो, उनके समाधान के लिए कुछ और भी 
करना पड़ता X । 
द्वितीय --(मुस्कराहट के साथ) ज्ञान दे रहे हो ? 
` एकलव्य--(हँस कर) नहीं, किन्तु, `° --------- कामाध्ययन के लिए उसके 
लिए अभी सामग्री भी सुलभ नहीं है । 
एक --(मुस्कराते हुए) सामग्री प्राप्त होने में कितनी देर है ? तुम्हारी 
सगाई तो हो गई है, विवाह का निश्चय ही तो अभी नहीं हुआ 
है, वह भी शीघ्र हो ही जायेगा ; किन्तु तुमने तो अपना मन 
अभी से उस ओर लगा दिया है। 2 
द्वितीय-- (हेंस कर) तुमने ठीक कहा मित्र ! इसी कारण इन्होने पढ़ना 
छोड दिया हे । इनके विवाह के लिए तो महाराज भी चिन्तित 
दिखाई देते है । 
। एकलव्य--(गम्भीर होकर) पिताजी मेरे विवाह के लिए चिन्तित नहीं हैं 
| किन्तु "777, उन्हें जो चिन्ता है, उसे मैं जानता g | तुम दोनों 
i तो इस वसन्त - ऋतु में अपने कामवेग को लेकर व्यर्थ ही मेरा 


उपहास कर रहे हो। इस विद्यालय को छोड़ कर किसी दूसरी 
जगह किसी विशेष विद्या की प्राप्ति के लिए मेरा जाना निश्चित 
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८ ag ष्ठदानम्‌/प्रथमोड्डू: 
तेनाहं पितुः सन्निधि ब्रजामि। श्रृणृतम्‌-- 


कस्यचिदपि सद्गुरोः सकाशात्‌, 
जगति धनुविद्यामवाप्तुकामः । 
विद्याकेन्द्रं जिगमिषामि किञ्चन, 
येनारिभयान्निभंया भवेस ॥ ३॥ 
(इति गमनं नाटयन्निषक्रान्तः ।) 
(पटीक्षेपः) 
पट उत्क्षिप्यते । 
[ततः प्रविशत्येकस्यां शिलायामुपविष्टः सचिन्तो भिल्लराजः । | 

हिरण्यधनु:-- (स्वगतम्‌) यावन्न gathi पुत्र धनुविद्याम्‌, कुतस्तावत्सुखम्‌ ? | 

अवस्थापि तस्य समराय तं नियोजयति, परमद्यापि न तेन 
स्ववंशपरम्परागता धनुविद्या ग्रहीता । किन्तु ****** , शत्रः . 
वस्तु वाद्धेक्य गते मयि निरन्तरं प्रवधंन्ते । आः ! जीवनेऽ | 

स्मिन्‌ खलु जनश्चिन्तया परिवृतोऽस्ति सततम्‌ । (इति स 
चिन्तामुखं निरूपयति । | | 

_ एकलव्य: --(अपटीक्षेपेण प्रविश्य साञ्जलिः) प्रगमामि पितः ! 
हिरण्यधनुः --(सस्नेहं स्वपुत्राभिमुखमवलोक्य) चिरंजीव पुत्र ! (शिरसि | 
हस्तं प्रसारयति ।) 
एकलव्य:- (संगम्भीरमुखम्‌) पितः ! कतिपयै दिवसैरह खु , 
भवन्तं चिन्ताकुलमेव पश्थामि। नाहं जाने तात || 
किमस्य कारणम्‌ ? (सविनयम्‌) यदि किमप्यपराद्ध | 
मया, तत्क्षन्तव्योप्यमू, परं मनोगतं प्रकटयितुं 
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है । इसी लिए मैं पिता जी के पास जा रहा हूँ । 
एक --किस विशेष विद्या को पाने के लिए ******-*९ ? 
एकलव्य-- सुनो, 
सित्र ! धनुविद्याशिक्षण हित 
मुझे कहों अब जाना होगा । 
जनकहूदय में स्थित शत्रुजभय 
मुझ को दूर भगाना होगा ॥ 
(नाटयत्रिधि से उसका बहिगेमन) जवनिका पतन । 
पर्दा उठता है । 
(एक शिला पर बैठे हुए सचिन्त भिल्लराज का प्रवश) 
हिरण्यधनु-(स्वगत) जब तक पुत्र धनुविद्या Ta नहीं करता तत्र तक सुख 
कहाँ ? उसकी अवस्था भी उसे युद्ध के लिए नियोजित करती 
है, किन्तु अभी तक उसने वंश की परम्परागत धनुविद्या नहीं 
सीखी । किन्तु ****** शत्रु तो मेरे वृद्ध होने पर निरन्तर बढ़ते 
ही चले जा रहे हैं । अहो ! इम जीवन में ता प्रत्येक व्यक्ति fa- 
न्ताओ से घिरा हुआ है । (इस प्रकार वह अपने चिन्तित मुख 
को प्रदर्शित करता है ।) 
एकलव्य --(विना पर्दा गिरे प्रविष्ट हो हाथ जोड़ कर) 
पिता जी ! प्रणाम ! 
हिरण्यधनु-(स्नेह के साथ अपने पुत्र की ओर देखकर) 
पुत्र ! चिरजीवी बनो । ; 
(सिर पर हाथ फंलाता है) 
एकलव्य--(मुख से गम्भीर होकर) 
पिता जी ! कुछ दिनों से मैं आपको चिन्ताकुल देख रहा हूँ । 
इसका क्या कारण है? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है । 
(विनम्रता के साथ) यदि मैंने कोई अपराध किया हो तो उसे 
क्षमा करें और अपने मन की बात अवश्य बतायें । (उत्कण्ठा 
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प्राथेये । (सोत्कण्ठं पितुमु खं विलोकयति ।) 
हिरण्यघनुः- (सस्मितम्‌) शेषन्तु कुशलम्‌ । परमायुष्मन्‌ ! त्वद्विषयिणी 
चिन्ता विद्यते मम हृदि । 
एकलव्यः — (साश्चयंम्‌) मद्विषयिणी ? का नाम मद्विषयिणी चिन्ता पितः! 
यथाऽऽज्ञापयतु तातः, तथाऽहं कर्तुमुद्यतोश्यम | 
हिरण्यधनु:-- पुत्र ! अणु 
तव चिन्ता मे वतंते हृदि सदा सम्बन्धिता विद्यया | 
का विद्या सा भिल्लवंशवशगा ? जानन्ति सर्वे नराः ॥ 
_ यदि नो सम्यक्परिचिता वै तया स्यामेह, शत्रुव्रजे- 
जीवनमस्ति, नयेम तत्प्रतिष्द संघर्षयुक्तं कथम्‌ ? ॥४॥ 
एकलव्यः -- आम्‌, ज्ञातम्‌ । तद्धनुविद्या ग्राह्या पितः ! 
हिरण्यधनु:-- (सहर्षम्‌) आम्‌, वत्स | साधु विदितं त्वया त्वं तद्विद्यायां | 
सम्यक्‌ प्रवीणो भवेश्चेत्‌, तत्स्वशत्रून्‌ पराजित्य भिल्लानामेत- 
न्महृद्‌ राज्यं निवंहेः । यत्तः | 
विजितत्वत्प्रियपुर्वजान्‌ जय रिपू'स्तान्‌, यैवंयं दुखिता: | 
दुष्टाश्चिन्तां सज्जना यान्तु शं तव शासने भिल्लजा: ॥ 
रिपवस्ते भीता भवन्तु धनुष: सञ्चालनाद्‌ भुतले । 
द्विगुणं चन्द्रसमं यशः प्रतिदिनं ते स्यादिदं कामये ॥ Xil 
एकलव्यः — यथाऽयं पुज्यकाम: । तदथं' सन्मार्गः निदिशतु । 
हिरण्यधनुः - (सचिन्तम्‌) परम्‌ ------ १ वत्स ! नैतादृशः कोऽपि गुरुम ' 
दृष्टिपथमायाति, यस्त्वां घनुविद्य' शिक्षयेत्‌ । | 
एकलव्यः — (किञ्चिद्‌ विचायं) किमाचायंद्रोणो न शिक्षयिष्यति माम्‌ ? 
हिरण्यधनु: - (arata) आचायंद्रोणस्त्वा शिक्षमिष्यति ? सन्देहमत्र गाहते ' 
मे मनः । | 
| 
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के साथ पिता के मुख को देखने लगता है।) 

हिरण्यधनु -(मुस्कराते हुए) शेष तो कुशल है, किन्तु पुत्र ! मैं आजकल 
तुम्हारे विषय में ही चिन्तित रहता हूं । 

एकलव्य — (आश्चर्यं के साथ) मेरे विषय में ! मेरे विषय में आपको क्या 
चिन्ता रहती है पिता जी? मुप्ने तो आप जैकी आज्ञा देगें, मैं 
वेसा ही कार्य करने को उद्यत हूँ । 

हिरण्यघनु--पुत्र सुनो 
तेरी चिन्ता मेरे मन में, तुमने वह विद्या नहि सोखी । 
जाओ तीर कमान चलाओ, जिसको कहते सब नर तीखी ॥ 

एकलव्य -- अच्छा समझा, तो धनुविद्या मुझे सीखनी है पिता जी ! 

हिरण्यधनु - (सहर्ष) हां वत्स ! तुमने ठीक ही समझा है । यदि तुम उस 
विद्या में अच्छे प्रकार से प्रवीण हो जाओ तो अपने शत्रुओं को 
हरा कर भीलों के इतने बड़े राज्य का निर्वाह कर सक्रोगे । 
क्यों कि मैं ऐसा चाहता हूँ - 
जिन ने तेरे पूर्वज मारे उनको तुम जाकर संहारो, 
जिन भिल्लो ने हमें सताया तुम अब उन भिल्लों को मारो । 
पुत्र ! वंश की कीति बढ़ाओ तीखी तीर कमान चल ओ, 
TATA को हरा धनुविद्या के जग में तुम छा जाओ । 

एकलव्य - जैसी पिता जी की इच्छा ! मुझे सन्मागं दिखाइए | 

हिरण्यधनु - (सचिन्त) किन्तु `` `"""* वत्स ! ऐसा कोई गुरु मेरी दृष्टि 
में नहीं आ रहा है, जो तुम्हें धनुविद्या सिखा सके । 

। एकलव्य -- (कुछ विचार कर) क्या आचाय द्रोण मुझे. नहीं सिखायेंगे ? 
| हिरण्यधनु - (साश्चयं) आचारं द्रोण तुम्हें शिक्षा देगे-इसमें मुझे सन्देह है । 


| 
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एकलव्य: — (सोत्कण्ठम्‌) कथमिवंतत्‌ पितः । 
हिरण्यधनुः - ते सन्ति ब्राह्मणाः पुत्र ! वयं शवराः। सर्वेथा ते त्वामस्पृश्य- 
मेव मंस्यन्ते । पुनः किं शिष्यत्वमस्माकं स्वीकरिष्यन्ति ? 
एकलब्पः — (साभिनाषम्‌) कथन्न पितः! ते सन्ति महान्तो 
विद्वांस. समदशिनश्च। एतादृशा न खलु जाते- | 
रुत्तमाऽधमभेदपाशे पतन्तीति मे दृढोयान्‌ विश्वासः । | 
पुनराज्ञापयतु यथा तातः। 
हिरण्यघनुः - (dada) अस्तु, वत्स ! तावदागच्छ, स्वमातुराशिषं ग्रुहाण । | 
ततस्तव गमनं भवेत्‌ । 
í ( इति सुपुत्रो निष्क्रान्तः । ) 
पटाक्षेपः । १ 
पटोत्क्षेपः । 
[ततः प्रविशति कुटीद्वारि स्थिता एकलव्यस्य माता ।]. 
माता -- (सचिन्तम्‌) पुत्रस्तु परिणेयः, पर न जाने तस्य पितातं ' 
कथन्नाद्यापि विवाहयितुमीहते ? 
[अपटीक्षेपेण तत: प्रविशति सपुत्रो हिरण्यथनु: ।] | 
हिरण्यधनुः - सुभगे ! तवाऽयं पुत्रो धनुविद्यां शिक्षितुमीहते । | 
एकलव्य: — (साञ्जलः) मातः ! प्रणमामि ! | 
माता — चिरंजीवो भव पुत्र ! (सस्नेहम्‌) वत्स ! कथमियं 
शीघ्रता ? या तव मुखाकृत्या प्रतिपदं प्रतिभाति । 


एकलव्य: — (साभिलाषं विनञ्रम्‌) पूज्ये ! रणविद्यां शिक्षितु जिगमिं 
षामि । सम्प्रति को नियोगो भवतु ? 


माता --- (सोत्कण्ठम्‌) वत्स! स एव ममाऽदेशः, यस्तव पितुर्भवेत्‌ 
(ससतेहं- त्म प्रतीक्षते ।) 
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एकलव्य — (सोत्कण्ठ) पिता जी ! ऐसा क्यों ? 

हिरण्यधनु — पुत्र ! वे ब्राह्मण हैं और हम भील हैं। अत: वे तुम्हें अः्पृश्य 
मानेंगे, फिर वे तुम्हें कैसे शिष्य रवीकार करेंगे ? 

एकलव्य — (साभिलाप) पिताजी ! वे मुझे शिष्य क्यों नहीं स्वीकार 
करेंगे ? वे बड़े विद्वान्‌ और समदर्शी हैं । ऐसे विद्वान्‌ जाति-- 
पांति के भेद भाव के पचड़े में नहीं पड़ते--ऐसा मेरा दृढ़ 
विश्वास है, फिर आप की जैसी आज्ञा । 

हिरण्यधनु (सहर्ष) अच्छा पुत्र ! तुम्हारा ऐसा विश्वास है, तो आओ और 
अपनी माँ का आशीर्वाद ले लो, फिर धनुविद्या ग्रहण करने के 
लिए प्रस्थान करो । मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा । 

(पुत्र के साथ बहिगंमन) (जवनिका पतन ।) 


(पट का उत्पेक्ष ) 
(अपनी कुटिया पर बैठी एकलव्य की माता का प्रवेश) 
। - माता -- (सचिन्त) पुत्र तो विवाह के योग्य है, किन्तु न जाने उसके पिता 
जी अभी उसका विवाह क्यों नहीं करना चाहते ? 
| (विना पर्दा गिरे पुत्र के साथ हिरण्यघनु का प्रवेश) 
हिरण्यधनु — सुभगे ! यह तुम्हारा पुत्र धनुविद्या सीखना चाहता है । 
एकलव्य -- (हाथ जोड़कर) माता जी ! प्रणाम । / 
माता-- पुत्र ! चिरजीवी बनो (स्नेह के साथ) पृत्र ! यह शीघ्रता कैसी? 
जो तुम्हारे मुख की आकृति से प्रतिक्षण प्रकट हो रही है । 
एकलव्य -- (साभिलाष विनय पूर्वक) पुज्य माता जी ! मैं रणविद्या की 


शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहता हूँ । अत: आपका 
क्या आदेश है ? 


। माता -- (सोत्कण्ठ) वत्स ! वही मेरा आदेश है, जो तुम्हारे पिता जी का 

| हो । (स्नेह के साथ पुत्र को देखती है ।) 
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एकलव्यः — (azg) तद्‌ गच्छामि मातः ! (गमनं निरूपयति) । _ 
मातापितरी- (पुत्रस्य मस्तके तिलक कुर्वन्तौ सहर्ष शुभाशिषं वदतः) 
सफलाः सन्तु ते कामा गुरु संश्रयतः परस्‌ । 
देवाः सवंत्र रक्षन्तः पथः कुर्वन्तु ते शुभान्‌ NGU 
(एकलव्यो गच्छति । जवनिका पतति । सर्वे निष्क्रान्ताः) 
(नेपथ्ये शब्दाः श्रूयन्ते) 
भारत उत्तर प्रदेश एटाजनपद-सोरोंवासी, 
विक्रमस्य वसुभूखात्माव्दे (२०१८) चेत्रे शास्त्रृयुपाधिमान्‌ | 
होतीलालकलावतीसुतो रामकिशोरमिश्च इह, 
नाटकेऽङ्गष्ठदाननामके प्रथमाङ्कु' विरचितवान्‌ on 


इत्याचायं रामकिशोरमिश्रक्ृताऽङः गुष्ठदाननाटके 
प्रथमोऽङ्कः समाप्तः । 


i 
| 
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अङ्गू,ष्ठ दान/प्रथम अङ्क १५ 


एकलव्य -- (सहर्ष) अच्छा, तो माता जी ! मैं जाता ŞI 
(जाने का नाटक करता है ।) 
मात्ता पिता-(पुत्र के मस्तक पर तिलक करते हुए uzi आशीर्वाद देते है ।) 
सफल हो कामना तेरी गुरू के पास में जा कर । 
देव रक्षा करें संकट समय में पास में आकर ।। 
(एकलव्य जाता है। जवनिका गिरती है। सव निकल .जाते है) 
(नेपथ्य से कुछ शब्द सुनायी देते हैं ।) 
भारत उत्तर प्रदेश एटा जनपद सोरोंवासी, 
होतीलाल-कलावती-तनय “शास्त्री” उपाधिधारी | 
रामकिशोर मिश्न ने रचना की अंगुष्ठदान की, 
संवत्‌ दो हजार अट्ठारह हो कविकीति-बिहारी ॥ 


प्रथम अंक समाप्त | 
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ग्रडगुष्ठ-दानस्‌ 


अथ Gas: । 
स्थलम्‌-रणविद्यापीठ:, हस्तिनापुरम्‌ । 
(ततः प्रविशन्ति पाण्डवकौ रवादिविद्याथिनः ।) 
दुर्योधन: — ( युधिष्ठिरमभिलक्ष्य ) भ्रातः ! अद्य agaaa: 
घोषितपूर्वे परीक्षा दिनम्‌ । न जाने के के साफल्यमवाप्स्य-| 
न्तीति ? i 
युधिप्ठरः — साफल्यं स एव प्राप्स्यति, येनैकाग्रचित्तेन तत्राऽभ्यासः कृतो | 
भवेत्‌ । अन्यथा स द्वितीयमागामिपरीक्षादिनं प्रतीक्षेत । 
दुर्योधनः अभ्यासस्तु मयापि कृतो भवतापि, पर तत्र सफलः को भव- 
तीति परिणाम एवोद्घोषयिष्यति | | 
भीमः — (युधिष्ठिरं प्रति) भ्रातः ! कदा ज्ञास्यते परिणामः ? 
युधिष्ठिरः — नेयं वैधानिकी परीक्षा, यस्याः परिणामः सप्ताहत्रये 
प्रकाशितो भवेत्‌ । | 
भीमः -- ततस्तत्‌ किम्‌ ? ८ | 
युधिष्ठिर: -- यदा परीक्ष्यते fonaa, तदैव तत्परिणामो5पि | 
समुद्घोष्यते गुरुणा । (दुर्योधनं प्रात मुख कृत्वा). 
कथ्यताम्‌ युक्‍तमुवतं न ? | 
दुर्योधन: — (सशिरःकम्पम्‌) अथ किम्‌? | 
अर्जुन:-- (युधिष्ठिरं प्रति) भ्रातः ! समयस्तु जातः, त्वयंताम्‌ । | 
युधिष्ठिर: — वरम्‌, (सर्वान्‌ प्रति) | 
एत, गच्छाम, साफल्य कमंणा लभते नरः । 


कालस्तत्प्रकाशयति, तत्र {क चिन्तयाऽनया NA 
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अङ्गुष्ठ-दान 


द्वितीय 


(स्थल--रणविद्यापीठ, हस्तिनापुर) 
--पाण्डव कौरवादि विद्यार्थियों का प्रवेश:--- 
दुर्योधन — (युधिष्ठिर की ओर दृष्टि करके) भाई ! आज धनुविद्या का 
घोषित परीक्षा दिन है। न जाने कौन कौन इसमें सफल 
होंगे ? 
युधिष्ठिर--सफलता उसी को प्राप्त होगी, जिसने एकाग्रचित्त से उसमें 
अभ्यास किया होगा। अन्यथा भाई ! उसे दूसरे आगामी 
परीक्षा दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 
दुर्योधन -- अभ्यास तो मैंने भी किया है और आपने भी, किन्तु इसमें 
कौन सफल होता है ? यह तो परिणाम बतायेगा | 
भीम-- (युधिष्ठिर की ओर) परिणाम कब ज्ञात होगा ? 
युधिष्ठिर--यह वैधानिक परीक्षा नहीं, जिसका परिणाम तीन सप्ताहों के 
बाद प्रकाशित हो । 
भीम-- तो फिर क्‍या ? 
युधिष्ठिर--क्रियात्मक परीक्षा जब भी ली जाती है, उसी समय उस का 
परिणाम भी गुरु जी द्वारा घोषित कर दिया जाता है । 
(दुर्योधन की ओर मुख करके) कहिए भाई ! ठोक है न? 
दुर्योधन — (स्वीकृति से शिर हिलाते हुए) और क्या ? 
अर्जुन -- (युधिष्ठिर से) भाई ! परीक्षा का समय हो गया है 
शीघ्रता कीजिए | 
युधिष्ठिर -- ठीक है, (सब से) - 
आओ, चलें सफलता को कर्मणा पुरुष जब पाता । 


चिन्ता में क्यों पड़े? समय कमंज परिणाम बताता॥ 
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१८ अङ्ग,ष्ठ-दानम्‌|प्रथमोऽङ्कः 


[तततः सर्वे धनुविद्यापीठं प्रविशन्ति. गुरुळ्च प्रणमन्ति । 
गुरुराचायंद्रोणस्तेभ्य आशिषं ददाति। ] 


सर्वे राजकुमाराः-किमाज्ञापयन्ति गुरुवदनानि ? 
द्रोण:-- ¦ gya, अस्मदीयाः प्रियशिष्या: ! अद्य यौस्माकं परीक्षादिनं 


: धनुविद्याविभागस्य । तदेत, गच्छामो नियतं परीक्षास्थलम्‌ । 
भगवान्‌ भास्करोऽपि समयस्य सार्धाष्टवादनतामेति । त्वयंताम्‌, 
त्वर्यंताम्‌ । विलग्वो न भवेत्‌ । 

सर्वे राजकुमाराः-यथाऽऽज्ञापयन्ति गुरुपादाः । 
[सर्वे परीक्षास्थलं पराप्नुवन्ति । गुरुणा क्रमशः; एरीक्ष्न्ते ।] 
द्रोणः पश्यत, तस्मिन्‌ दृक्षे काष्ठनिमिता चटकंकोपविष्टा दरीदृश्यते । 
सर्वे राजकुमाराः-आम्‌; दृश्यते सा । 
द्रोणः-- : तस्या वामलोचने चित्रमस्त्येकं पाषाणशकलम्‌ । पश्यथ, किमु 
नवा? 
सर्वे राजकुमाराः-पश्यामस्तावत्‌ । 
द्रोणः (agan निदिश्य) तदेव शरव्यं भवताम्‌ । 
सर्वे राशकुमाराः-(सौत्सुक्यम्‌) अस्तु, आज्ञापयन्तु. श्रीचरणाः | 
द्रोण: --- (दुर्योधनं प्रति) कि पश्यसि कुरुज्येष्ठसूनो | 
दुर्योधनः--गुरुदेव'! तत्सवंमेव लोके । .. | 
द्रोणः कुरु तावल्लक्ष्यवेधनम्‌ । i | 


_ [दुर्योधनो बाणं प्रक्षिपति परं लक्ष्यवेधी न भवति शरश्च पतेति । +] 


द्रोण: --' (निराशीभूय) अस्तु, तावदुप मि सुयो धन ! ' अथ युधिष्ठिर | 


आगच्छेत्‌ | : | 
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अङ्ग ष्ठदान|प्रश्म अङ्क १६ 


[तब सव धनुविद्यापीठ में घुसते हैं और गुरु जी को प्रणाम करते 
हैं । गुरु द्रोणाचाय उन्हें. आशीर्वाद देते हैं ।] 
सब राजकुमार क्या आज्ञा है गुरुदेव ! 
द्रोण सुनो हमारे प्रिय शिष्यो ! आज धनुविद्या का परीक्षा दिन है, 
तो आओ, निश्‍चित परीक्षास्थल पर चलें। भगवान्‌ भास्कर भी 
'प्रात्तः समय के साढे आठ वजा रहे हैं। अतः AAN करो, 
शीघ्रता करो, .विलम्ब न हो जावे । 
सब राजकुमार-जेसी आज्ञा गुरुदेव ! 
[सब परीक्षास्थल पहुंचते हैं और गुरु द्रोणाचाये क्रम से सब का 
परीक्षण करते है ।] 
द्रोण-- देखो. उस वृक्ष पर काष्ठनिमित एक चिड़िया वैठी दिखायी 
दे रही है l 
सव राजकुमार-हाँ वह दृष्टिगत हो रही है! 
द्रोग--- उसके वामनेत्र में एक रंगीन पत्थर का टुकड़ा है, देख रहे 
हो या नहीं । 
सब राजकुमार-देख रहे हैं गुरुदेव ! 
। द्रोण-- (अंगुलि से संकेत करके) वही आपका वेध लक्ष्य है । 
' सव राजकुमार-(उत्सुकता मे) ठीक है. आज्ञा दें गुएदेव ! 
| द्रोण (दुर्योधन से) क्या देखते हो कुरुज्येष्ठपुत्र ! 
| दुर्योधन- गुरुदेवं ! सब कुछ देख रहा हूं । 
| द्रोण-- तो लक्ष्य वेधन करो । 
| [दुर्योधन बाण क्षेप करता है किन्तु लक्ष्यवेधन नहीं होता और बाण 
पृथ्वी पर गिर जाता है।] 


द्रोण-- (निराश होकर) रहने दो सुयोधन इधर बैठो । अब युधिष्ठिर 
आगे आवें । 
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२० अज़ूष्ठदानमू/प्रथमो5द्ु: 


युधिष्ठिर:-एष आगतोऽस्मि गुरुदेव ! (atat बाणं स्थिरीकृत्य, तिष्ठति) | | 
द्रोणः वत्स ! किमवलोकयसि ? 
युधिष्ठिरः -तत्सर्वमेव, भवन्तं, वृक्षं चटकाञ्चावलोके । 
द्रोण:-- अनस्तु, धनुभू मौ स्थापय । (निराशमुखं निरूपयति) । 
[इत्यं क्रमशः सर्वोऽपि राजकुमाराः पार्थादतिरिक्ताः परीक्षिताः, परं न. 
कोऽपि तेषु सफलो घोषितः । अन्ते पार्थ: परीक्ष्यते ।] 
द्रोणः वत्स ! अर्जुन ! सम्प्रति तवायं समयः । । 
अजुन:--(गुरु प्रणम्य मौर्व्यां शर संस्थाप्य) आज्ञापयतु गुरुदेवः ! | 
द्रोग:--- (साभिलाषम्‌) किमधुना पश्यसि वत्स ! | 
अजुंन:--केवलं दृक्षमेव पश्यामि गुरुदेव ! 
द्रोणः माञ्च | 
अर्जुनः नो | 
द्रोणः किमधुना ? 
अर्जुन:--केवलां चटकाम्‌ । 
द्रोणः अथ च किम्‌ ? 
अर्जुन: -लक्ष्यमेव केवलं तन्नेत्रम्‌ । 
द्राण (सहम्‌) वत्स ! तद्दे धं कुरु । | 
अर्जुन: -यदाज्ञापयति गुरुदेवः । (यदैव शरमस्यति, तदैव पक्षिनेत्र | 
निष्पतति) । | 


द्रोण:-- (लक्ष्ये साफल्यमवेक्ष्य गद्गदीभूय सहर्षमर्जुनमु रसाऋश्लिष्य) 
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अङ्ग ष्ठदान/प्रथम अङ्क २१ 


युधिष्ठिर--लो, मैं आ गया गुददेव ! 
[प्रत्यञ्चा पर बाण को स्थिर करके खड़ा हो जाता है।] 
द्रोण-- वत्स ! क्या देख रहे हो ? 
युधिष्ठिर--गुरु जी, सब कुछ देख रहा हूं, आपको और चटका को भी | 
द्रोण-- अच्छा, धनुष को पृथ्वी पर रख दो। (निराश मुख का नाटन 
करते हैं ।] 
[इस प्रकार क्रम से सभी राजकुमारों का अर्जुन को छोड़कर परीक्षण 
किया जाता है, किन्तु कोई भी सफल नहीं होता । अन्त में पार्थ का 
परीक्षण होता है ।] 
द्रोण वत्स अर्जुन ! अब तुम्हारा समय है । 
अर्जुन -- (गुरु जी को प्रणाम करके प्रत्यञ्चा पर बाण को चढ़ा कर) 
आज्ञा दीजिए गुरुदेव ! 
द्रोण — (साभिलाष) क्या इस समय देख रहे हो वत्स ! 
अर्जुन-- केवल वृक्ष को ही देख रहा हूं गुरुदेव ! 


। द्रोण -- और मुझको ? 


अर्जुन नहीं । 


¦ द्रोण अब क्या? 
। अर्जुन केवल चिड़िया । 
' द्रोण --- और अब क्‍या ? 


अर्जुन-- केवल लक्ष्य उसका नेत्र 

द्रोण - (सहर्ष) वत्स तो उसका वेधन करो । 

अर्जुन-- जेसी आज्ञा गुरुदेव ! (ज्यों ही बाण चलाता है, त्यों ही पक्षी का 
नेत्र निकलकर गिर पड़ता है।] 


` द्रोण -- [लक्ष्यवेधन में सफलता देखकर सहर्ष गद्गद होते हुए अर्जुन को 


छाती से लगाकर ] 
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२२ अङःगुष्ठ-दानम्‌/प्रथमोऽङ्क 


वत्स ! 
मदीयप्रियशिष्येषु श्रेष्ठो भुयास्त्वसेव हि । 
agay विख्यातो भव मम शुभाशिषा NRU 


अर्जुनः - (साञ्जलिः प्रणम्य) यथायं गुरुजनानामाशीर्वाद: ! 
[ततः सर्वे निष्क्रामन्ति । ] 


एकलव्यः — (अपटीक्षेपेण ग्रृहीतधनुः सहसा प्रविश्य) किरातराजस्य हिर- | 
ण्यधनुषः पुत्र एकलव्यनामा करवद्धः प्रणमत्ययं गुरुदेव ! 
द्रोणः — आयुष्मान्‌ भव वत्स ! कथय, किमर्थमागतोऽसि ? 
एकलव्यः — (Tata) श्रीचरणेषु शिक्षितुं धनुविद्याम्‌ । 
द्रोणः — (साश्चर्यम्‌) कि धनुविद्या-शिक्षणाथेम्‌ ? 
एकलव्यः — (सौत्सुक्यम्‌) आमेवं पूज्याः ! 
द्रोणः — (स्वगतम्‌) ` 
भिल्लजातोऽत्र शुद्रोऽयं कथमध्येतुमहंति ? 
यत्रोच्चवर्णशिष्यत्वं शुद्रत्वं तत्र नोचितस्‌ ॥३॥ 
अपि च | 
शास्त्रनिषिद्धस्स्पर्शोष्स्य, शिष्यत्वे कथमानुकूल्यमेयात्‌ ? | 
तढुच्चस्वप्रतिष्ठायं, प्रवेशो नाऽत्राऽस्योचितः ॥४॥ | 
(प्रकाशम्‌) परमेका विषमस्थितिर्वत्स | | 
एकलव्य: -- \विनञ्रम्‌) तामहं जानामि, वृथा चिन्तयाञ्लम्‌ । शिक्षणका- | 


लादतिरिक्तो मे वासः सदा दूरे भवेत्‌ । 


| 
द्रोण: — नंतद्‌ नेतद्‌ वत्स ! 
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वत्स ! मेरे शिष्यो में तुम, रहोगे वीर श्रेष्ठ हरदम । 
बनो विख्यात धनुर्धर तुम, तुम्हें आशीष दे रहे हम । IRU 


अर्जुन-- (करवद्ध प्रणाम करके) जैसा गुरु जी का शुभाशीर्वाद ! 

[तभी सभी राजकुमार वहाँ से वाहर निकलते हैं ।] 

। एकलव्य-- [बिना पर्दा गिरे धनुष को हाथ में ले प्रविष्ट होकर] 
यह किरातराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य आपको प्रणाम 
करता है गुरुदेव ! 

। द्रोण -- आयुष्मान्‌ रहो वत्स ! कहो, किसलिए आये हो ? 

| एकलव्य-- (सहर्ष) गुरुदेव के चरणों में धनुविद्या सीखने के लिए । 

| - द्रोण — (आश्चर्य) क्या धनुविद्या सीखने के लिए ? 

एकलव्य-- (उत्सुकता से) हाँ, गुरुदेव । 
द्रोण — [अपने मन में] 


भिल्ल जाति का शुद्र यहाँ कंसे शिक्षा पायेगा ? 
उच्च वणं के शिष्यों में यह निम्न कहाँ निभ पायेगा ? 
शुद्र वर्ण का शिष्य यहाँ यह मेरे आड़े आयेगा । 
ढिजातियों के विद्यालय में कंसे प्रवेश पायेगा ? ॥३॥ 


इससे अब यह कहना होगा, शूद्र प्रवेश पर लगा निषेध । 
जाओ मन को लगा हृदय से करते रहो लक्ष्य का वेध ॥४॥ 
[स्पष्ट रूप में एकलव्य से] 
| किन्तु एक विषम परिस्थिति है वत्स ! 
| एकलव्य (विनञ्जता से) उसे मैं जानता हूं गुरुदेव ! आप चिन्ता न 
| करें । शिक्षणकाल के अतिरिक्त मेरा घास सदा दूर रहेगा । 
द्रोण - यह बात न हीं है वत्स ! 
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एकलव्य: -- (arga) तत्‌ किमिति कारणं देव ! 

द्रोणः -- (सकृत्रिमसहानुभूतम्‌) 
वत्स ! विद्यापीठे5स्मन्‌ नाहेति शाद्रस्य प्रवेशः कथमपि ? 
कि करवाणि ? विधिरयं जनयति मय्यपि दुःखं त्वासवेक्ष्य ॥५॥ 


एकलव्यः — (सदुःखम्‌) शूद्रोऽस्मि, तस्मान्नाहमध्यापयितुं शक्यः । तद्‌ । 
गच्छामि गुरुदेव ! यथाश्यं भवतां विधिस्तथा शुभो भवतु । 
परमेकाऽपरा प्रार्थना मदीया, यद्यनुमतिभंवेत्‌, कथयामि | 
द्रोण :- (सविस्मयम्‌) कथय, सा का ? 
एकलव्यः — (विनम्रम्‌) विद्यापीठसमयात्पश्चादेव मे शिक्षणार्थं यदि पृथग- 
gaei गमयितुं श्रीपादाः सानुकम्पा भवेयुः, तद्रहमत्यन्त मनु- | 
गुहीतो भवेयम्‌ । (सौत्कण्ठ्यं गुरुमुखं प्रतीक्षते) । 
द्रोणः-(सङ्कत्रिमसहानुभ्रतम्‌) धमंकृत्येषु प्रदत्तस्य तदनन्तरं मे मनसि महुद्‌ ' 
दुःखम्‌, यदितो निराशीभूय त्वं प्रतिनिवतंसे । परं कि कुर्याम्‌? | 
रुद्धदेवोईस्मि । गच्छ, वत्स ! शुभास्ते सन्तु पन्थानः । 
एकलव्यः (सदुःखम्‌) अस्तु, पूज्याः ! गच्छामि । यथा हि | 
भवद्भयो रोचेत, तथा स्यात्‌ ` परमित्थमाशासे स्म नो । अहो! ' 
हृतभाग्योऽहम्‌ (ama नाटयति) प्रणमामि गुरुदेव ! | 
(इति उदासमनाः प्रतिष्ठते) । | 
(द्रोणः कृत्रिमदुःखितमना निरुत्तरो भवति । जवनिका पतति | 
सर्वे निष्क्रान्ता: ।) | 


इति रामकिशोरमिश्रकृताऽङ गुष्ठदाननाटके 
हवितीयोऽङ्कः समाप्तः । | 
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एकलव्य -- (शङ्का से) तो फिर क्या कारण है गुरुदेव ! 
द्रोण — (कृत्रिम सहानुभूति के साथ) 
वत्स ! हमारी इस संस्था में शुद्रप्रवेश सवंथा निषिद्ध । 
परवश हूं क्या करू नियम से हृदय हो रहा दुख से विद्ध ॥५॥ 
एकलव्य -- (दुःख के साथ) शूद्र हूँ, इसलिए मुझे शिक्षा नहीं दी जा सकती, 
तो जाता हूँ गुरुदेव ! यह आपका नियम आपके लिए शुभ 
रहे । मेरी एक प्रार्थना है, यदि अनुमति हो तो कहूँ । 
द्रोण -- (आश्चयं के साथ) कहो, क्या है ? 
एकलव्य — (विनम्रता से) विद्यापीठ के समय के बाद मेरे शिक्षण के लिए 
यदि अलग से आधा घण्टा मुझे देने की कृपा करें, तो मैं 
अत्यन्त आभारी रहूंगा । 
[उत्कण्ठा के साथ गुरु के मुख को देखता है ।] 
द्रोण -- [कृत्रिम सहानुभूति के साथ] विद्यापीठ के समय के बाद अपने 
कृत्यों में लग जाने से मेरे पास समय ही कहां रह पाता है, 
जिससे तुम कृतकार्य हो सको । मेरे मन में इस बात का बहुत 
दुःख है'कि तुम यहाँ से निराश होकर लोट रहे हो, किन्तु क्या 
किया जाय ? मैं तो नियमों में बंधा हूँ । जाओ वत्स ! 
तुम्हारा मार्ग कल्याण कारी हो। 
एकलव्य -- (दुःख के साथ) अच्छा गुरुदेव ! जाता हुं । जैसा आपको 
अच्छा लगे, वैसा ही हो, किन्तु मुझे ऐसी आशा नहीं थी । 
अहो ! मैं बहुत ही मन्दभागी निकला । [निराश होता है।] 
गुरुदेव ! प्रणाम | [उदास होकर चल पड़ता है।] 
(द्रोण बनावटी दुःखितमन हो निरुत्तर हो जाते हैं । पदा 
गिरता है । सब पात्र निकल जाते हैँ ।) 


द्वितीय अङ्कु समाप्त । 
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अथ तृतीयोऽड्ः 
[स्थलम्‌ -कान्तारमारगः । आकाशे गीयते] 
एकलव्यः — (aga मनसि) 
अहो ! देव !! प्रतिकूल !!! किमिदं कृतस्‌ ? 
निदेशं पितु र्नो gad च तस्‌ । 
न मन्वीत महतां य उपदिष्टमाः 
किमित्थं रुणद्धीह तत्सत्फलस्‌ ॥ 
अहो ! देव !! प्रतिकूल !!! किमिद कृतस्‌ ?।।१॥ | 
अकथयत्स यत्ते महान्तो दविजा 
किराता वयं पुत्र ! दुर्जातिजाः । 
न नो मान्यता तेषु, हास्पृश्यता, 
कथं तद्‌ भनेत्तेषु तव शिष्यता ? 
अहो ! देव !! प्रतिकूल lli किमदं कृतस्‌ ? ॥२॥ 
[इति चिन्तयन्‌ सूर्यतापो द्विग्मः सन्‌ तरुपङिक्तमवलोकयन्‌ विश्रमाय | 
तिष्ठति । परं धनुविद्याविषये विविधं विचारयन्‌ गगनाभिमुखीभूय । 
परमेशं सम्बोध्य चिन्ताकुलीभवति ।] तत्तो मनसि - | 
अहो ! परमेश ! faig हतभाग्य एवाऽस्मि ? क्रिमत | 
एव मे शुद्रगेहे जन्माऽभूत्‌ ? हा ! प्रतिकुल !! दैव !!! किमिः | 
त्थं कृतम्‌ ? मानवसृष्टो जातीं किमन्तरमेतत्‌ ? तेषां geni मम | 
च परस्परं काऽन्या विभिन्नता ? तान्येव शरीराणि, त एवाऽवयवाः; | 
तावेव ant गौरः कृष्णश्चेति, न किमपि तत्र बेभिन्त्यम्‌ । पुनः 


॥ जातिभे XB का || 
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अङ्गुष्ठ-दान 


तृतीय अङ्क 
[स्थल-वनमागं, आकाश मार्ग में गायन] 
एकलव्य़--(दुःखित मन से) 


अहो ! देव !! प्रतिकूल !!! यह क्या किया ? 
कहा जो पिता ने वही पा लिया । 
ना माने बड़ों का उपद्रेश जो, 


दुखी होके जलता उसका जिया ? ॥१॥ 
कहा था उन्होने-वे ब्राह्मण हैं उच्च, । 
सुनी लाल ! मेरे, हम हैं शूद्र निच्च । 

वहाँ हे हमारो कहाँ मान्यता ? 

` अस्वीकृत रहेगी तब शिष्यतः ॥२॥ 
[इस प्रकार चिन्ता करता हुआ ag सूर्य के ताप से ska हो 
तरुपंक्ति देखकर विश्राम के लिए रुक जाता है किन्तु धनुविद्या के 
विषय में विभिन्त विवार करता हुआ आकाश की ओर मुख कर 
के ईश्वर को सम्बोधित कर चिन्ताकुल हो उठता है ।] 

(नन में) अहो ! परमेश ! क्या मैं हतभाग्य ही हूं ? 
क्या इसीलिए मेरा शुद्र के घर जग्म हुआ है ? हा ! प्रतिकूल ! ! 
दैव ! ! | यह क्या किया ? मानव सृष्टि में जातियों का यह 
| अन्तर कंसा ? गुरु जी में और मुझमें क्या भिन्नता है ? हमारे वे 
| ही शरीर हैं और वे ही अयवप । वे ही दो रंग हैं गौरे और 
| काले । उनमें कोई भिन्नता नहीं है, फिर यह जातिभेद कंसा ? 


| 
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(दक्षिणतः परिक्रम्य) आः ! शिक्षितेष्वपि जातिभेदश्चेत्‌, | 
तत्काऽन्येषामशिक्षितानां गतिः ? किमित्थमेव भवेदैक्यं भारतस्य | 
चिरस्थायि दैव ! किमधुना करवाणि भोः ! समुपदिश, किमयं | 
सभ्यता शिक्षितानाम्‌ ? याऽपरान्‌ सन्तापयति सततम्‌ । अहो ! | 
किमयमेव गुरोरथंः ? यो न शमयति विद्याथिनस्तृषम्‌ । विफलं | 
मामवलोकयन्तः कि कथयिष्यन्ति ते मे दुःखिताः पितृचरणाः ? 
हा! | 

(ama: परिक्रम्य) किन्ते ब्राह्मणा: ? वयं च शूद्राः, 
स्पृश्या अपि न तेषाम्‌ ? हा ! केनेयं दुऽप्रकृतिना जातिर्व्यवस्था- | 
पिता, या परस्पर हृदयानि विस्फारयति नित्यम्‌ । कोऽन्यो धनुः | 
विद्याया गुरुः ? यस्य शरणं प्राप्य पिपराणि पितुरिच्छाम्‌ । हा ! | 
हतोऽस्मि, दुर्भाग्य ! (इति सचिन्तमुखः शोचतितमाम्‌) । 

(नेपथ्ये) 
नारायणं नारायणं भज मनः ! नारायणं नारायणम्‌ । | 
येन दशंयता हि सत्पथं, सदा ज्ञानेन शिक्षितस्त्वम्‌ | 
न तत्कायं गतो यदि भवेस्तहि भ्रष्टोइसि सत्यतस्त्वस्‌ ॥१ 
नारायणं नारायणं भज मनः ! नारायणं नारायणम्‌ । | 
[अपटीक्षेपेण तत: प्रविशति ग्रहीतवीणादण्दभूषितकर: परमेशकी-| 
तंनपरो ब्रह्मपुत्रो नारदमुनिः।] 


| 
एकलब्य: — (मुनि दृष्टा साञ्जलिः) त्रणामोऽस्तु नचरणयो 
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(दाहिने मुड़कर) आह ! शिक्षितों में भी यदि जाति 
भेद होगा, तो अन्य अशिक्षितों की क्या गति होगी ? क्या इसी 
प्रकार ही. भारत की एकता चिरस्थायी रहेगी ? दैव अब मैं क्या 
करू ? मुझे.उपदेश.दो । क्या यही शिक्षित व्यक्तियों की सभ्यता 
है ? जो दूसरों को सताती. है । अहो क्या यही गुरु का अर्थ है? 
जो. विद्यार्णी की प्यास को शान्त नहीं कर करता | मुझे असफल 
देखते हुए वे मेरे दुखी पिताजी क्या कहेंगे ? हाय ! 
(बायें से मुडकर) क्या ब्राह्मण हैं? और हम शुद्र हैं, 
जो, उनके स्पृश्य भी नहीं हैं, हाय! यह्‌ किस दुष्ट ने जातिव्यव- 
स्था स्थापित की ? जो पारस्परिक हृदयों कों विस्फारित करती 
है। क्या धनुविद्या का अन्य शिक्षक है ? जिसकी शरण में जाकर 
अपने पिता जी की इच्छा को पूरा कर सकू । हाय दुर्भाग्य ! हाय 
दुर्भाग्य ! मैं तो मारा गया। (इस प्रकार चिन्तितमुख हो सोचने 
लंगता है ।) : 
(नेपथ्य से स्वर सुनायी देता है ।) 
नारायण नारायण भज मन ! नारायण नारायण । 


जिसने दिखलाया सत्पथ को, 
सदा ज्ञान से शिक्षित हो तुम । 
यदि तुमने वह क्रिया नहीं को, z 
होगे सत्‌ से भ्रष्ट सदा तुम ॥ 
नारायण नारायण भज मन | नारायण नारायण | 
[बिना पर्दा गिरे हाथ में वीणा लिये ईश्वर का कोतंन करते हुए 
ब्रह्मपुत्र नारद जी का प्रवेश ।] 


, एकलब्य---(मुनि जी को देख हाथ जोड़ कर) मुनि जी के चरणों में मेरा 
| प्रणाम हो । 
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३० अङ्ग,ष्ठदानम्‌/तृती योऽङ्कः 


मुनिः — (हस्तमुद्यम्य) स्वस्ति ते वस्त | 
एकलव्य: — (सदुःखम्‌) क्व गे स्वस्ति देव ! भेदभावपूर्णऽस्मिन्‌ जगति ? 
मुनिः — (aia) कथमेतत्‌ ? (मलिनमुखं दुष्ट्वा) दुःखितोउसि । 
किमर्थम्‌ ? कथय, कस्ते परिचयः ? FF | 
TT — (सदुःखम्‌) मुने ! किन्ते प्रयोजनं मे दुःखेन ? अतः परिचयं । 
दत्वापि कि भवेयत्‌ ? अनेन व्यर्थेवाह्माडम्बरेण को लाभ? | 
यद भूतं तदभूतम । वार्तालापेन नाधिकं मां तापय, जानीहि | 
दैवहतकं माम्‌, किमतः परं देव ! (इति चिन्तया निविण्णमुखं | 
नाटयति) । | 
मुनिः — (तह :खातिशयमवेक्ष्य) तदपि कथय, प्रिय वत्स | येनाहं त्व- | 
ह.:खनिवारेण सहयोगी भवेयम्‌ । (सस्नेहं तमी क्षते) । | 
एकलव्यः — (साएचर्यविस्फारितनेत्रम्‌) मदुक्‍तदुःखनिवारणे सहयोगिनो मतिः | 
चरणा: किम्‌ ? > | 
मुनि: कथन्न ? | | 
एकलव्यः परमहं शूद्रोऽस्मि देव ! | 
मुनि: — तेन किम्‌ ? शूद्रस्तु मानवसष्टौ मनुष्याणां कल्पितो जाति- | 
भेद: a कोऽपि नीचः, न कोः्प्युज्च:, तस्य परमपितुः परमा- | 
त्मनो दुष्ट्या सर्वे समानभाजः | परमयमुत्तमाऽधम नियमबद्धः | 


कल्पितो लोकोचारोऽपि मान्यः । किन्त्वविचारन्नेव मां कथय | 
| 
| 
एकलव्य: — (साल्पहृष॑म्‌) पूज्यपाद! भिल्लराजस्य . हिरण्यधनुषोऽहं | 
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त्वं स्वकीयं सवंमपि दु:खद्त्तम्‌ । 


अङ्गष्ठदान/तृतीय अङ्क ३१ 


मुनि--(हाथ उठा कर) वृत्स ! तेरा कल्याण हो। ; 
एकलव्य ---( दु:ख के साथ) कहाँ है मेरा कल्याण देव ! इस भेदभाव से भरे 
जगत्‌ में ? 
मुनि--(आश्चयं से) यह कैसे ? (मलिनपुख देख कर) किसलिए दुःखी 
रो ? कहो, तुम्हारा परिचय क्ष्या है ? 
एकलव्य--(दुःख के साथ) आपको मेरे दुःख से क्या प्रयोजन है मुनिदेव ! . 
इसलिए परिचय देकर भी क्या होगा ? इस व्यर्थ बाह्याडम्बर से 
क्या लाभ ? जो हुआ सो हुआ | वार्तालाप से अधिक मुझे मत 
सताओ | मुझे देवहत जानो, इससे अधिक कुछ नहीं देव ! (इस 
प्रकार चिन्ता से अपने दुःखी मन को प्रकट करता है।) 
मुनि--(उसे अत्यन्त दुःखी देखकर) तब भी कहो, प्रिय वत्स ! जिससे मैं 
तुम्हारे दुः्खानवारण में सहयोगी हो सक्‌ । (स्नेह के साथ देखते 
हैं ।) 
एकलव्य --(आश्चय के साथ नेत्र फाड़ कर) मेरे दुःख निवारण में कवा आप 
सहयोगी बनेगे ? 
सुनि--क्‍यों नहीं ? 
एकलव्य--किन्तु मैं शूद्र हूं गुरुदेव ! 
मुनि--तो क्या शुद्र तो मानव सृष्टि में मनुष्यों का कल्पिय जातिभेर 
है । न कोई नीच हैं और न कोई उच्च है । उस परम पिता पर- 
| मात्मा की दृष्टि में सब समान है, किन्तु यह उत्तम और अधम 
| रूप में कल्पित लोकाचार भी मान्य है । तुम मुझसे बिना सोच 
| विचार के अपना समस्त दुःख-वृतान्त कहो । 
एकलव्य-- (कुछ प्रसन्न होकर) पूज्यपाद ! मैं भिल्लराज हिरण्यधनु का पुत्र 
हँ । धनुविद्या ग्रहण करने के लिए मैं आचायं द्रोण के पास गयाथा | 


| 
| 
| 
| 
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परं शूद्रोऽसिं त्वम्‌, नाऽस्मिन्‌ रणविद्यांपीठे शुद्राणां ` - प्रवेश: 
इत्युकत्वा गुरुणाऽहं निवारितः | | 
(सरोषम्‌) E 
मुने ! कि शूद्रः शस्त्रविद्यामपि शिक्षितुं न योग्य: ? किमेतेषां | 


ब्राह्मणानामेव सर्वत्रांईधिकार: ? शुद्रस्य न क्वापि ? किमय- 
मन्यायो न ****"**** Wi? 

मुनिः — (इत्यधोक्तावेव तं निरोध्य) अलमलं वत्स ! पूज्यानामतिक्रम | 
एव सत्फलावरोधको भवति । अतस्ते विपरीताः अपि स्वमुखेन | 
न कदापि निन्दनीया: । तद्वैपरीत्यमपि कदाचित्‌ सत्फलदायि 


भवेत्‌ । 

एकलव्य: -- (वितञ्रम्‌) प्रभो ! महान्त एव स्त्रयमश्रद्धामुत्पाउभन्ति । वयं 
तु तेषु gen: । गुरुचरणा यदि मां धनुविद्यामंशिक्षयिष्पन्‌, | 
तत्तेषु नाऽऽगमिष्यत्काऽपि स्वल्पता । परमहं शूद्रः, ते ब्राह्मणाः, | 
कथं पुनर्मा' शिक्षयितुं शक्नुरवाःत ? | 


मुनिः — (स्वगतम्‌) आचायंद्रोगोशस्त साम्प्रतमर्थसद्धुटप्रस्त: । जाति- | 
वादपाशबद्धेईस्मिन्‌ जगति स्वमानप्रतिष्ठायं क्षत्रियाणां मध्ये स ¦ 
कथं शुद्र शिक्षयेत्‌ ? अन्यथा तद्दृष्टो सा विद्या वणं-भेदग्रस्ता | 
विशिष्टजातिपरा च न स्यात्‌ । (प्रकाशम्‌) नेदं वाच्यं वत्स ! 
सम्प्रति ते विकटस्थितिवशाः सन्ति । नैतादृशं तेषु किमप्यन्य- 
दाक्षेप्तुमहेसि । ते सवंथा तव कल्माणमीहन्ते । मां ब्राह्मणं तैरेव 
प्रेरित तब शिक्षाये च समुचितमुपायं विज्ञापयितुं प्रेषितमेवविद्धि । | 
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अङ्गदष्ठ-दान/तृतीय अङ्क ३३ 


किन्तु, तुम तो शुद्र हो, इस रणविद्यापीठ में शूद्रों का प्रवेश निषिद्ध 


है-यह कह कर गुरु जी ने मुझे धनुविद्या सिखाने से मना कर 
दिया । 5 


(रोष के साथ) 


मुनिवर | क्या शूद्र शस्त्रविद्या भी सीखने के योग्य नहीं है? 
क्या इन ब्राह्मणों का हो सर्वत्र अधिकार है ? शूद्र का कहीं नहीं। 
क्या यह अन्याय नहीं **०००००००-०० ? 
मुनि--(इस प्रकार आधा कहते ही उसे रोक कर) बस, भाई ! बस । 
पूज्यो का अतिक्रमण ही सत्फलों का अवरोधक होता है । इसलिए 
विपरीत होने पर भी अपने मुख से कभी उनकी निन्दा नहीं कर- 
नी चाहिए । उनका विपरीत होना भी कभी कभी सत्फलदायक 
हो सकता हे । 
एकलव्य--(विनञ्र होकर) महाराज ! बड़े लोग ही स्वयं अश्रद्धा उत्पन्न 
करते हैं । हम तो उनके प्रति धद्धा ही रखते हैं। वे गुरु जी यदि 
मुझे धनुविद्या सिखा देते, तो उनमें कोई कमी तो नहीं आती । 
किन्तु मैं शूद्र हूँ, वे ब्राह्मण हैं, फिर वे मुझे कैसे सिखा सकते है ? 
मुनि-- (अपने मन में) आचार्य द्रोण इस समय अर्थसंकट में हैं। जाति- 
पाँति के जाल में जकडे हुए इस संसार में अपने मान और प्रति- 
ष्ठा के लिए क्षत्रियों के बीच वे शूद्र को कैसे शिक्षा देते ? नहीं 
` तो, उनकी दृष्टि में यह विद्या वणंभेद से ग्रस्त हो विशेष जाति- 
प्रधान कंसे होती? (स्पष्ट रूप में एकलव्य से) भाई, ऐसा न 
कहो । इस समय वे विकट परिस्थिति में फंसे हुए हें । ऐसा उन 
पर आक्षेप न करो । वे सबंथा तुम्हारा कल्याण चाहते हैं। मुझ 
ब्राह्मण को उन्हीं के द्वारा प्रेरित किया हुआ और तुम्हारी शिक्षा 
के लिए समुचित उपाय बताने को उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ जानो Lan Kosh 
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३४ अङ्गष्ठ-दानम्‌/तृतीयोऽङ्कः 


यदि त्वं मदुक्तं नावजानीहि, तत्कथयामि ते भूतार्थं किञ्चित्‌ । | 
एकलव्य: — (सहर्षम्‌) अनुग्रह्ीतोऽस्मि । कथ्यताम्‌, क उपायोऽस्ति देव | 


मुनिः — (सगाम्भीयंम्‌) श॒ णु वत्स ! अभ्यासोऽस्येकं तद्वस्तु, यस्याऽऽ | 
श्रयेण जनः सर्वविधमेव नैपुण्यं प्राप्रोति । अत एव स गुरूणा- | 
मपि गुरुः कथ्यते । गुरुस्तु तदर्थ निर्मित्तमात्रमेव भवति, परं 
गुरुणा विना ज्ञानमपि न सम्पद्यते । अतस्तमेवाऽऽचार्यद्रोणं 
स्वगुरु' मन्यमानस्त्वं सादरं सश्रद्धं च हृदये तन्मूतिं संस्थाप्य | 
वने धनुविद्याऽभ्यासे दत्तचित्तो भव, यतो ह्याचायंद्रोण एव | 
afenar: प्रधानाचार्योऽस्ति सम्प्रति जगतीतलेऽस्मिन्‌ । यादृशं | 
ज्ञानं तद्विषये समपादि तेन, न तादृशमन्येन केनचित्‌ । योग्य- | 
गुरोः शिष्यः प्रायेण योग्य एव भवेत्‌ । अतः स्वमनोर सिद्धये | 
तच्छिष्य एव भुत्वा जगन्नियन्तु: परमपिंतुः परमात्मनोऽनुकम्प- | 
या समुचितपरिणामभाग्‌ भूयाः । | 


एकलब्यः -- (प्रसन्नमना:) प्रभो ! कृतज्ञोऽस्मि भवताम्‌ । भावत्कीयमनुम- | 
| 
तिः शिरोधार्या मे । यादृशो मह्य कल्याणकर: सदुपदेशा दत्तः, | 


तं न कदापि विस्मरेयं देव ! (इति स मुनेः पादयोः पतति | 


मुनिश्च तस्मे शुभाशिषं ददाति) । 


मुनिः -- (हस्तमुद्यम्य) वत्स ! सफलो भवेत्तव मनोरथः ¦ गुरुभक्त्या च, 
| 
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अज्भू ष्ठ दान/तृतीय अङ्क ३५ 


यदि तुम मेरे कथन की अवज्ञा न करो, तो मैं तुम्हारे कल्याण के 
निमित्त कुछ उपाय बता सकता हूं । 


एकलव्प्र- (हषे के साथ) मैं आपका अगुगुडीव हूं कहिए, क्या उपाय है 
भगवन्‌ ? 

मुनि-(गम्भी रता के साथ) वत्स, सुनो ! अभ्यास ही एक वह वस्तु है, जिसके 
सहारे सभी व्यक्ति सभी प्रकार की निपुणता प्राप्त कर लेता है । 
इसलिए वह गुरुओं का भी गुरु कहलाता है । गुरु तो उसके लिए 
निमित्त मात्र ही होता है, किन्तु विना गुरु के ज्ञान भी सम्पन्न 
नहीं होता । इसलिए उन आचार्य द्रोण को ही अपना गुरु मानते 
हुये तुम आदर और सत्यता के साथ अपने हृदय में उनकी पूर्ति 
को स्थापित कर वन में धनुविद्या के अभ्यास में दत्तचित्त हो जाओ 
क्योंकि इस समय आचाये द्रोण ही उस विद्या के प्रधान आचार्ये 
हैं। जैसा ज्ञान उस विषय में उन्होंने प्राप्त किया है, वैसा किसी 
दूसरे ने नहीं । योग्य गुरु का शिष्य प्राय: योग्य ही होना चाहिए। _ 
अत: अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए उनके शिष्य वन कर जग- 
न्नियन्ता परमपिता परमात्मा की अनुकम्पा से समुचित फल प्राप्त 
करने वाले बनो । 


एकलठ्य-- (प्रसम्नमन होकर) भगवन्‌, मैं आपका कृतज्ञ हृं! आपका यह 
आदेश शिरोधायं है । आपने जैसा मुझे कल्याणकारी उपदेश दिया 
चु, उसे मैं कभी नहों भूल सकता । (ऐसा कहकर वह मुनि जी के 
चरणों पर गिर पड़ता है और मुनि जी उसे आशीर्वाद देते हैँ । ) 
मुनि (हाथ उठा कर) वत्स, तुम्हारा मनोरथ सफल हो । गुरुभक्ति 
से तुम संसार में सम्मान प्राप्त करो । 
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| 
३६ अङ्ग ष्ठ-दानम्‌/तृतीयोऽङ्कः | 


एकलव्यः — (सहर्षम्‌) अनुकम्पितोऽस्मि देव ! प्रणमामि । | 
मुनिः — वत्स ! स्वस्ति ते । | 
[ततो गच्छति कीतंनपरो मुनिः। 'नारायणं नारायणं भज 
मनः ! नारायणं नारायणम्‌’ इति शब्द: सवंतो गुञ्जितो भवति 
रङ्गः । एकलव्यो गद्गदहृदयः सन्‌ तं गच्छन्तं मुनि विलोकयन्‌ 

तत्रैव तिष्ठति ।] ह 


(जवनिका पतति । सर्वे निष्क्रान्ताः ।) 


(नेपथ्ये शब्दाः श्रूयन्ते ।) 
भारत उत्तरप्रदेश एटाजनपद-सोरोंवासी' 
विक्रमस्य वसुभूखात्माब्दे (२०१८) चैत्रे शास्त्रयु गाधिमान्‌ । 
होतीलालकलावतीसुतो रामकिशोरमिश्र इह, | 
नाटकेञ्ड गुष्ठदाननामके तृतीयमङ्कु' कृतवान्‌ ॥ | 


इतिरामकिशो रमिश्रकृताऽङ्ग ष्ठदाननाटके ट्‌तीयोऽङ्कुः समाप्त: । 


| 


| 
| 
| 
| 
i 
i 
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अद्भू ष्ठदान|तृतीय अङ्क ३७ 


एकलव्य-- (हषं के साथ) agafa g देव !., प्रमाण करता gl 
मुनि-- वत्स! तुम्हारा कल्याण हो । 
[कीर्तन करते हुये मुनि चल देते हैं। 'नारायण नारायण भज 
न ! नारायण नारायण' इन शब्दों से आकाश गंज उठता दै । 
एकलव्य गद्गदहृदय हो, जाते हुये मुनि को देखता रहता है।] 
(पदा गिरता है, सब निकल जाते हैं ।) 
i (नेपथ्य से कुछ शब्द सुनायी देते हैं ।) 
भारत उत्तरप्रदेश एटाजनपद सोरोंवासी, 
होतीलालकलावतीतनंय 'शास्त्री' उपाधिधारी । 
रामकिशोरमिश्र ने रचना की अङगुष्ठदान की, 
संवत्‌. दो हजार अट्ठारह हो कविकीतिविहारी ॥ 


तृतीय अङ्क समाप्त । 
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अडगुष्ठ-दानम्‌ 
अथ चतुर्थोञ्ड्धः 


[स्थलम्‌--बने एकलव्यस्य कुटीरः । एकलव्यो gi न गत्वा, | 
नारदीयोपदेशेन द्वया भक्त्या च हृदये गुरुद्रोणमूति धार- 
यित्वा बृक्षेषु वाणक्षेपमभ्यस्यति । ततः प्रविशति सारमेयः।] 


सारमेयः — (एकलव्यस्य कालं भयानकं रूपमबलोक्य) वुक्‌, बुक्‌, वुक्‌ | 
(बुक्कतितमाम्‌ ।) 
एकलव्य: — (कुक्कुरस्य भषणेन शरक्षेपाभ्यासे वाधापातमवेक्ष्य) दूरमपसर 


रे कौलेयक ! कथं बुक्कयसे ? अपेहि । (लगुडेन प्रहरति ।) 
सारमेयः — (लगुडप्रहारेणापि नापसृत्य) बुक्‌, बुक्‌, बुक्‌ `` `` `` `` ` ` `` बुक्‌, | 


बुक्‌, बुक्‌ "`` "`` `` ; बुक्‌ `" "°" (भषतितमाम्‌) । 
एकलव्यः — (सक्रोधम्‌) अपेहि, अपेहि, रे कुक्कुर ! कथं मुमूर्षसि ? (धनुः | 
प्रदश्यं तमपसारयति) । | 
सारमेयः — बुक्‌, बुक्‌, बुक्‌, (धावं धावं भषति) । 
एकलव्य: — (सकोपं शरसप्तकं ग्रहीत्वा) तिष्ठ, तिष्ठ, रे दुष्ट कौलेयक | 
(प्रत्यालीढमाश्रित्य शरान्‌ प्रक्षिप्य तन्मुखं पिपति) । 
सारमेयः — (शरपीडया व्याकुलीभूय) एं ऐं, भौं भौं, चै चें, भौं भौं, बुक्‌ 
बुक्‌ बुक्‌ (इति श्वरवान्‌ कुवाणो रक्तेक्षणः पलायते) । 
एकलव्यः — (सस्मितम्‌) कथमथो न तिष्ठसि रे दुष्ट ! कुक्कुर ! तिष्ठ, 


तिष्ठ । बाणसाफल्यमवेक्ष्य प्रसन्नचित्तो हसति । ततः पुनर्धेनु- 
विद्यामभ्यस्यति ।) 


| 
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| 
[ततः प्रविशन्ति पाण्डुपुत्राः ।] | 
| 


अङ्गृष्ठ-दान 


पह त चतुर्थ अड 

[स्थल --वन में एकलव्य का कुटीर । एकलव्य घर न जाकर, 
नारद जी के उपदेश के कारण श्रद्धा और भक्ति के साथ हृदय में 
गुर द्रोणाचा्ये की भूति धारण कर, तत्परता के साथ वृक्षों पर 
बाणक्षेप का अभ्यास करता है । तभी एक कुत्ता आता है ।] 

कुत्ता — (एकलव्य के काले भयानक रूप को देखकर) भो, भौं, भो (भौं- 
कता है ।) 

एकलव्य-(कुत्ते के भौंकने से तीर चलाने में बाधा देखकर) दूर जा रे कुत्ते! 
क्यों भूंसता है ? दूर हट । (डण्डी से मारता है ।) 

कुत्ता -- (डण्डे की मार से भी दूर न हट कर) भौं, भौं, भौं, --- ***--- 
बुक्‌ बुक्‌ ०००००००००००० भ्रौं ००००७०००७० बुक्‌ (भौंकता रहता है I) 

एकलव्य- (क्रोध के साथ) दूर हट, दूर हट रे कृत्ते ! क्यों मरना चाहता है ? 
(धनुष दिखाकर उसे भगाता है ।) 

कुत्ता -- भौं, भौं, भौं, (दौड दौड कर भौंकता हैं ।) 

एकलव्य-(क्रोध के साथ सात बाण लेकर) ठहर, ठहर रे दुष्ट कृत्ते ! (पैंतरा 
बदल कर, बाण मार कर उसके मुख को भर देता है ।) 

कुत्ता -- (शरपीडा से व्याकुल होकर) ऐं ऐं, भौं भो, चे चै, भौं भौं, बुक्‌ 
मुक्‌ मुक्‌ (इस प्रकार भौकता हुआ रक्तनेत्र होकर भाग जाता 
है ।) 

एकलव्य- (मुस्कराता हुआ) अब क्यों नहीं ठहरता रे दुष्ट कुत्ते ! ठहर, 

` ठहर ! (बाण की सफलता देखकर प्रसन्तचित्त होकर हसता है, 

ओर फिर धनुविद्या का अभ्यास करने लगता है ।) 


[तदनन्तर पाण्डवों का प्रवेश होता है ।] 
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। 
४० अङ्कूष्ठदानम्‌/चतुर्योऽङकः | 


पाण्डुपुत्राः - (स्वकुक्कुरमुख शरपूण मवलोक्य दुःखितमनसस्तन्मुखेन स्पृष्टः 
वसना: सन्तः शर पेक्षकमन्वेषयन्तस्तमेकलव्यं प्रत्येवाऽभिवर्तन्ते ।) 
ऽस्ति ? योऽस्मदी यकुक्कु रमुखे बाणानक्षिपत्‌ । 
नकुलः --(दूरत एकलव्यं दृष्ट्वा साज्ञ लिस तम्‌) पूज्या: ! भ्रातृचरणाः 
५श्यन्तु भवन्तः , “स कोऽयं दृश्यते ? ' 
पाण्डुपुत्राः - (साश्चर्यम्‌) अहो ! कालाकृतिरीदुशो भयानक: (सब afaa: 
सन्त: पश्यन्ति ।) 
सहदेवः — (सशङ्खुम्‌) अमेनैवाऽस्माक कुक्कुरमुखे वाणाः प्रक्षिप्ता:-स्यु: ! 
यतोऽयं तमेवोपगच्छति सारमेयः । (वाढं कुर्वन्ति सवं ) । 
अर्जुनः — (साश्चयंम्‌) लक्ष्यन्त्वस्य वरमह ! परनयभाकृत्या दुर्जातिजातः। 
(Aia) एतादृशी विद्या कुतः समीहिता लब्ध त्राऽनेनः यया. | 
भिभूयेऽहमपि । (स्वाभिमानं द्योतयति) । | 
भीमः — युक्तमुक्तं त्वया । 
युधिष्ठिर: - एत, गच्छामो निकपाऽमुम्‌ । (ऽ? सरी ग प्गञ्छरि3) अङ्ग ! | 
कस्त्वमसि ? किञ्चाऽत्र कुरुषे ? | 
एकलव्य: — (प्रणम्य) अस्मि मान्याः ! पुत्रोऽहं भिल्नराज-हि रण्यधनुषों | 
धनुविद्यामभ्यस्यामि । भवन्तश्च के ? कथ्मत्रागतं: श्रीमद्धिः | 
fa नगर वियुक्तमघुना ? सवमेतज्ज्ञातु मे मनः सोत्कण्ठमती- | 
व। 
युधिष्ठिरः — पाण्ड्पुत्रो$ह भोः !-युधिष्ठिरों आन पर्वेज्ञाये । (साङ्ग,लिस- 
ङ्कृतर) इमे च मे भ्रातरों भा-.(४नकुलसहदेवा: । (सस्मि 
तम्‌) सम्प्र Ganam dun स्मो हस्तिनापुरादिति 


| 
| 
| 
जानीहि भद्र ! ; 
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TAS अङ्क ४१ 


पाण्डुपुत्र (अमत कुत्ते के मुख को बाणों से भरा हुआ देख कर दुःखितमन 
हो उसके मुख द्वारा वस्त्रों के छूने के इशारे से बाण मारने वाले 

को खोजते हुए उसी एकलव्य की ओर चले आते है ।) कौन है? 

जिसने हमारे कुत्ते के मुह में वाण मारे हैं। । 

नकुल-- (टूर से एकलव्य को देखकर उ'गली के इशारे से) . आदरणीय 

भाई जी, आप देखिए, यह कौन हुँ? 

पाण्डुपुत्र a. अहो ! इतना भयानक काला ! (सव चकित होकर 
सहदेव-- (शङ्कलु होकर) इसी ने हमारे कुत्ते के मुख में बाण मारे हों ? 
र क्योंकि यह कुत्ता उसी की ओर जा रहा है । (सब हाँ करते हैं।) 
अर्जुन-- (आश्चयं के साथ) इसका निशाना तो ठीक है किन्तु यह आकृति 
से निम्न जाति का है । (ईर्ष्या के साथ) ऐसी विद्या इसने कहाँ 


से प्राप्त की ? जिसने मुझे भी परास्त कर दिया । (स्वाभिमान 
को प्रकट करता है. । 


` भीम- तुमने ठीक कहा । 
_ युधिष्ठिर-आओ , इसके पास चलें । (सब उसके, पास जाते हैं ।) भाई ! तुम 
कौन हो ? और यहाँ क्या करते हो ? 
एकलव्य- (प्रणाम करके) मान्यवर ! मैं भिल्लराज हिरण्यघनु का पुत्र हूं, 
यहाँ धनुविद्या का अभ्यास करता हूं । आप कौन हैं ? यहाँ आकर 
आपने इस समय कोन से नगर को वियुक्त किया है? यह सव 
, जानने के लिए मेरा मन उत्कण्ठित हो रहा है । 
युधिष्ठिर-मैं पाण्डुपुत्र g, युधिष्ठिर नाम से मुझे सब जानते हैं। (अंगुली के 
इशारे से). ये मेरे भाई हैं भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव । 
(मुस्कराहट के साथ) इस समय हम शिकार खेलने के लिए हस्ति- 
नापुर से आये हँ--ऐसा समझो | 
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४२ अङ्ग ष्ठ-दानम्‌|चतुर्योज्डः 


एकलव्य: — (mia) आगम्यताम्‌, आगम्यतां तावत्‌, समलङ क्रियतामा- 
सनमिदम्‌ ! पवित्री क्रियतां चरणशूल्या से कुटीरः । अहो भा- | 
ग्यं ! यद्‌ भवादृशानां पूज्यानामाचार्यशिष्याणामधूदेतन्मधुर- | 


दर्शनम्‌ । | 

युधिष्ठिरः — मैवं ज्ञातः । यतो हिं नाव | 

नातिकालं समायाताः प्रष्टुकामास्त्विद वयस्‌ । | 

कि त्वमेव समर्थाऽसुः पीडयितु शुनो सुखस्‌ ॥१॥ | 
एकलव्य: — आमेवं कुमार । वेग 

भषति स्मायं कुक्कुरस्सवग, 

विवृतमुखो मां प्रति दष्टुकासः । | 

विद्याभ्यासे तद्वाधकस्याऽस्य, | 

बाणे: कृतो मया मुखे विरामः ॥ २॥ | 

युधिष्ठिरः -- (साल्पकोपं रक्तेक्षणः) समुचितोऽयं मार्गोऽवलम्बितो भवता! | 

परमस्य भ्रातः ! सप्तभिर्बाणैः प्रपीडितस्य भषकस्य मुखमीक्ष- 

माणेन स्वजाते निर्देयतायाः परिचयोऽपि दत्तस्त्वया! किमेतद्‌ ? 


सोऽयमासील्लगुडप्रहारेणेव पर्लायतुं योग्यः । समरे प्रक्षेप्याणा- 


| 
| 
मेषां निशिततीक्ष्णानामिषूणां पुनः काऽऽसीदावश्यकता प्रयोग- | 


स्य? | 
एकलव्य: -- (विनम्रम्‌) किमयं भवतामेव विश्वकद्रुः ? तदेषोऽं करोमि | 
शरपीर्डावहीनमेनम्‌ । किन्तु -.-------- °`: हिसकपशौ तु T | 


मये प्राप्त उचितदण्ड एव fada: । [इत्युक्त्वा शुनकस्य मुखाद | 
स्वनिरस्तान्‌ विशिखान्‌ करेण निस्सारयति पाण्डुपुत्राश्‍च तः | 
नुविद्याचातुर्येण कृताइचर्या: परस्परमीक्षन्ते । ] (सस्पितम्‌) | 
मान्या राजपुत्रा: ! अथ कथ्यतामाचार्यकुशलबृत्तम्‌ | सन्ति ते | 
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अङ्का अङ्क ४३ 


एकलव्य - (सहर्ष) आइए, आइए । इस आसन को अलङकृत कीजिए । 
मेरी कुटी को अपने चरणों की धूल से पवित्र कीजिए । मेरे भाग्य 
धन्य हैं, जो आप जैसे पूज्य गुरुशिष्यों का आज मधुर दर्शन हुआ । 
युधिष्ठिर--भाई ! ऐसी बात नहीं है । क्योंकि 
अधिक समय है नहीं हमारे पास, बताओ हम को । 
क्या हम समझे कुत्ते के मुख का छेदक ही तुम को? ।१। 
एकलव्य — 
हाँ, कुमार ! यह भोंक रहा था, मेरी बिद्या का अभ्यास । 
बाधामय बनता जाता था, रव गुञ्जित हो गया सकाश। | 
अतः शरों से मुख भेदन कर भगा दिया इसको सत्वर । 
सारमेय क्या पाण्डुपुत्र का? तो लो लूँ निकाल निज शर।।२॥ 
युधिष्ठिर--(कुछ क्रोधित हो रकानेत्र होकर) आपने यह मागे ता उचित 
अपनाया, किन्तु भाई ! तुम ने इस कुत्ते के मुख को सात बाणों 
से पीडित कर अपनी जाति की निदेयता का परिचप भी दे दिया 
है । क्या यह ठीक है ? जब कि यह डण्डे के मारने से ही भगाया 
जा सकता था, फिर युद्ध में चलाने योग्य इन तीक्ष्ण बाणों के 
प्रयोग की क्या आवश्यकता थी ! 
एकलव्य-- (विनम्र होकर) क्या यह आपका ही शिकारो कुत्ता है ? तो मैं 
इसे बाणो की पीड़ा से रहित कर देता हूं । किन्तु 0700000000 | 
हिसक पशु को समय पर प्राप्त दिया गया दण्ड ही उचित होता 
है । [ऐसा कह कर कुत्ते के मुख से अपने द्वारा छोड़े गये बाणों 
को हाथ से निकाल देता है और पाण्डुपुत्र उसकी घनुविद्या की 
चतुरता को आश्चर्ययुक्त हो परस्पर देखने लगते हैं।] (मुस्कराहट 
के साथ) माननीय राजपुत्रों ! अब आचार्य जी का कुशलवृत्त 
कहिए, वे सर्वथा कुशलपूर्वक तो हैं । 
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राजपुत्राः — (सहर्पम्‌) आम्‌, ते सन्ति सर्वथा कुशलिनः । 
एकलव्य: -- (सश्रद्धम्‌) एक एवाऽऽचार्यास्ते धनुठिद्याया भुवि । 
अर्जुनः — (सगवंम्‌) धनुविद्याया एव किमु ? निखिलरणविद्यानामपि । | 
अत एव ते ada: प्रसिद्धे हस्तिनापुररणविद्यापीठे प्रमुखकुल- | 
प्रतित्वेन विराजन्ते, किन्तु "770१११" ००००, केन सम्बन्धेन ते 
विज्ञायन्ते भवता ? ह | 
arasa; — (सगवंम्‌) चतुदिक्षु विस्तीणेक्रीति तं महापण्डितं को नु जाना- | 
ति नो भ्रातः ! (सस्मितम्‌) किन्ते विस्मार्य्या नः ? 


अर्जुनः -- (सोत्कण्ठम्‌) भवतु नाम । तेऽस्माकं सन्ति गुरवः । परं" "``, | 
किनामधेयास्तावकीना गुरुचरणाः ? येषां सन्निधो वहुप्रशस्येयं | 

भवता धनुविद्या ग्रहीता । सवंमेतज्ज्ञातु मे मनो वाधते कुतूह- | 

लमतीव । 

एकलव्यः — (सहर्षम्‌) त एवः विस्तृतयशसः प्रातस्स्मरणीया गुरुचरणा म- | 
दीयाः, ये सन्ति युष्माकम्‌ । अतस्तेषां सन्निधावित्ो निवृत्त में . 
शराभ्यासकौशलं विज्ञापयङद्गि . में करवद्धः प्रणामोऽपि वाच्यो 

भवद्धि: । 0 | 

अर्जुन: — (साश्चर्यम्‌) किमाचायंद्रोणः ? अस्मदीयो गुरुस्त्वदीयश्चापि ? 
एकलव्य! -- (सस्मितम्‌) आम्‌, स एव। (इति श्रुत्वा सवे विस्मिता | 
भवन्ति ।) | 

भीम: — (साइचयंम) भ्रातः ! ना$स्माकं दृष्टिंगतो भवान्‌ कदापि गुरु- | 
कुले । ततो भवता तेषां सकाशात्कदा शिक्षितैयं घनुविद्या ? | 

इति ज्ञातुं साभिलाषा-वयमे । | 

एकलव्यः — (सदुःखम्‌) न कदापि 'शिक्षितोऽह ` तदायशिष्य- | 
त्वेन । तदस्ति मे क्व भाग भातुः | 
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राजपुत्र-- (सह) हाँ, सर्वया कुशलपूर्वक हैं । 
एकलव्य-- (श्रद्धा के साथ) वे पृथ्वी पर धनुविद्या के एक ही भाचा हैं । 
अर्जुन--(गर्वे के साथ) धनुविद्या के ही क्यों ? समस्त रणविद्याओं के भी । 
इसलिए वे सर्वत्र प्रसिद्ध हस्तिनापुर के रणविद्यापीठ में प्रधान 
कुलपति के पद पर विराजमान हैं । किन्तु आप ********०*- 
आप उन्हें कंसे जानते हैं ? 
एकलव्य (गर्वे के साथ) चारों दिशाओं में विस्तृत यश वाले उन महाप- 
fosa को कौन नहों जानता? (मुस्कान के साथ) भाई ! क्‍या हम 
उन्हें भूल सकते हैं ? 
अर्जुन-- (उत्कण्ठा के साथ) अच्छा, वे हमारे गुरु हैं, किन्तु "९०९" ००००० 
तुम्हारे गुरु जी का क्या नाम हूँ ? जिनके पास में रह कर आपने 
प्रशंसनीय यह धनुविद्या ग्रहण की है। यह सब जानते के लिए 
मेरे मन में बहुत कुतूहल उत्पन्न हो रहा है। 
एकलव्य- (हर्ष के साथ) वे ही विस्तृतकीति प्रातः स्मरणीय गुरुचरण मेरे 
भी हैं, जो आपके हैं। इसलिए आपको यहाँ से लौट .कर मेरे 
शराभ्यास के विषय में जानकारी देते हुए उन्हें मेरा करवद्ध प्रणाम 
भी निवेदित करना चाहिए । 
अर्जुन-- (आश्चयं के साथ) क्या आचार्य द्रोण ? हमारे गुरुदेव हो आप के 
भी गुरु हैं ? ; 
एकलब्य - (मुस्कान के साथ) हाँ, वे ही मेरे गुह हैं । (ऐमा सुत कर सत्र 
विंस्मत हो जाते हुँ!) र 
भीम-(आश्‍्चयं के साथ) भाई! आप तो कभी भी गुरुकुल में हमें दृष्टि- 
गोचर. नहीं हुये । फिर आपने यह धनुविद्या उनसे कब सीखी? यह 
जानने को हम इच्छुक हैं । 
एकलव्य-- (दुःख के. साथ) मैंने जनका शिष्य बन कर कभी भो 
शिक्षा ग्रहण नहीं की । भाई! वसे मेरे भाग्य कहाँ ? 
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यत्तदभ्याशे स्वाभीष्टं ज्ञानमाप्नुयाम्‌ । यतोऽहं शूद्रः, ते सन्ति | 
ब्राह्मणा उच्चकुलोद्भतशिष्याचितचरणाः । किन्तु ******-*+ | 
जातिभेदमविगणयन्नह हृदयेन तमेव गुरु मन्ये । विद्याथिना | 
सर्वथा स्वगुरु विस्तीणंयशा एव कार्य: । गुरुमानेनैव हि तदयो- | 
ग्यशिष्यस्यापि मानो भवेदित्याशया तच्छिष्यत्वं मन्यमानोऽहं | 
स्वयं धनुविद्यामभ्यासे । | 
[सर्वे तन्मुखमभीक्षन्ते । ] 
युधिष्ठिरः — (सविस्मयम्‌) भवदीये धनुज्ञाने aras किमधुना ? यद्येववि- 
धमुपासनं भवेन्निरन्तर भवतः, तद्‌ धनुविद्यायां भवानपि गुरु- 
रिव विस्तृतयशा भवितुमहंति । 
एकलव्य: — (सहर्षम्‌) यथा गुह्जनानामाशिष: । 
युधिष्ठिरः — (सस्मितम्‌) अस्तु, गच्छामो वयम्‌ । 
एकलव्यः -- यथा भवदुभ्यो रोचते । (इति करवद्धः प्रणमति ।) 
अर्जुन: -- (स्वगतम्‌) arg साभिभानञ्च -- | 
सत्यं गुरोस्तन्न वचो नु भावि, | 
यन्मे हि शिष्येष्विह पाथं ! कोऽपि, | 
तुल्यस्त्वया स्यान्न परन्तु भिल्लः, | 
मत्तोऽपि योग्यो गुरुशिष्य एषः ॥ ३% | 
अपि च सेष्यंमु-- 
अस्य घन्वितया भुमौ सम्मानो मदपेक्षया । 


भविष्यत्यधिकस्तं कि सहिष्ये ? न, कदापि 
(पाण्डुपुत्रा हस्तिनापुरं गच्छन्ति) 
[परीक्षेपः ।] 


| 
| 
| 
| 
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जो उनके पास रह कर अपना अभीष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकूँ, क्यों- 
कि मैं शूद्र हें और वे ब्राह्मण हैं, जो उच्चकुलोत्पन्न शिष्यो के 
द्वारा सेविन रहते हैं । किन्तु ***५०००-- » जातिभेद पर वचार न 
करता हुआ मैं तो उन्हें ही अपना गुर मानता हूं। विद्यार्थी को a- 
वथा विस्तृत यश वाले व्यक्ति को ही अपना गुरु बनाना चाहिए । 
उन्हें गुर मान लेने से तो अयोग्य ।शष्य का भी समाज में सम्मान 
होगा-इस आशा में मैं अपने को उनक। शिष्य ही मानता हुआ 
यहाँ स्वयं ही धनुविद्या का अभ्यास कर रहा हुं । (सब उसके मुख 
की ओर देखने लगते हैं । 

युंधिष्ठिर--(विस्मय से साथ) आपके धनुज्ञांन में अब क्या कमी है? यदि 
इस प्रकार आपका निरन्तर अभ्यास होता रहे, तो धनुविद्या में 
आप भी गुरुदेव के समान ही विस्तृत यश वाले हो सकते हैं । 

एकलव्य- (हर्ष के साथ) जैसा गुरुजनों का आशीर्वाद । 

युधिष्ठिर (मुस्कान के साथ) अच्छा, अब हम चलते हैं । 

एकलव्य जँसा आपको अच्छा लगे । (हाथ जोड़कर प्रणाम करता है ।) 

अर्जुन (अपने मन में) शङ्का और अभिमान के साथ -- 


पार्थं ! रहोगे तुम्ही धनुर्धर, 
यह गुरुवचन न होगा भोग्य ? 
कंसे फिर विश्वास करू में ? 
यह गुरुशिष्य तो मुझ से योग्य ।।३॥ 


और ईर्ष्या के साथ - 


इसकी धनुर्धारिता से मेरी अपेक्षया इस पृथ्वी पर । 
सहन करू गा कंसे मन में मैं इसका वृद्धिङ्गत आदर ? । 
(पाण्डुपुत्र पाण्डव इका को चल देते हैं ।) 
पटीक्षेप 
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[ततः प्रविर्शात धनुविद्यागारे चतुष्पादिकासनस्थ आचायंद्रोण: ।] | 

पाण्डुपुत्राः — ।प्रविश्य) गुरुचरणेषु साञ्जलिः प्रणामो नः । | 

द्रोणः — (सहषंम्‌) आयुष्मन्तो भवत वत्साः l सकुशलाः प्रत्यागता | 

HAT: । अथ कथ्यतामाखेटवृत्तम्‌ । | 

युधिष्ठिरः — (fraa) विशेषतस्तु न किञ्चित्‌ | परमस्त्येक एकलव्यना- | 

मा भिल्लराजतनयस्तत्र वने धनुविद्याप्रवीणस्तदभ्यासे च नैपु- | 

ण्याधिक्यप्राप्तौ संलग्नचित्त: श्रद्धया भक्त्या चाश्त्रभवन्तमेव | 

स्वगुरु मन्यते । | 

द्रोण: — (साश्चयंम्‌) ना$स्माभिः कदापि कोऽपि शुद्र: शिक्षितो वत्स! | 
पुनरयं कुतः प्राप्तः, येना$हं स्वगुरुरिति सम्बोधितोऽस्मि । 
[विचारमरनो भवति ।] 

युधिष्ठिर; -- भवद्भिः कदापि न †शक्षितोऽपि स श्रद्धया भक्त्या च भवदी 

यमेव स्वशिष्यत्वं हृदयेन स्वीकरोतीति विज्ञापितं तेन गुरुदेव !| 


| 
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द्रोण: — (सस्मितम्‌) भवतु नाम । (किञ्चिद्‌ विचायं) शवो गत्वा dl 
परीक्षिष्यामहे । अथ गच्छत, भगवानयमंशुमाली तीब्रकरोऽपि| 
मन्दकिरणः सूर्योऽस्ताचलमभिवतंते । पक्षिणश्च स्वानि स्वानि | 
नीडानि समाश्रयन्ते । सम्प्रतीयं नः सन्ध्यावन्दनवेला, तदुचितमेव 
प्रबन्धं कुरुत। अन्यथा विलम्बेन रात्रिभेवेत्‌, त्वरध्वम्‌, त्वरध्वम्‌ 


पाण्डुपुत्रा: -- (विनम्रम्‌) यथाऽऽज्ञापयन्ति गुरुपादाः | 
[सर्वे गच्छन्ति । पटीक्षेपः।] 
[ततः प्रविशति शयनागारे शय्यारूढ आचार्यद्रोणः । ] 
अजुंनः — (सहसा वेगेन प्रविश्य) प्रणमाम्यहमर्जुनो गुरुदेव ! | 
द्रोण: — (सःश्चयंम्‌) वत्स ! कथमागतोऽसि रात्रावद्य ? अपि कापि 


,C-0. Prof. Satya Vrat PORRIG ollection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosi 


अड. गुष्ठ-दान/चतुथं अङ्क ४६ 


(धनुविद्यागार में चौकी पर बैठे आचार्य द्रोण का प्रवेश) 
पाण्डुपुत्र--- (प्रवेश लेकर) गुरुचरणों में हमारा सादर प्रणाम । 
आचार्य हळ San जीते रहो । आप सकुशल लोट आये । आखेट 
युधिष्ठिर--(नन्नता से) विशेष तो कुछ नही । किन्तु एकलव्य नामक भि- 
ल्लराज हिरण्यधनु का पुत्र धनुविद्या में अत्यन्त निपुण है, जो वन 
में धनुविद्या का अभ्यास करता हुआ श्रद्धा और भक्ति से आप को 
ही अपना गुरु मानता है । 
द्रोण--(आश्चयं से) मैंने तो कभी किसी शुद्र को धनुविद्या नहीं सिखायी, 
T वह्‌ मुझे अपना गुरु कैसे मानता है? (विचारमग्न हो जाते 
युधिष्ठिर--आपके द्वारा शिक्षित न होने पर भी वह श्रद्धा और भक्ति के 
साथ आपका शिष्यत्व स्वीकार करता है गुरुदेव | 
` द्रोण (मुस्कराहट के साथ) अच्छा ! (कुछ विचार करके) ता, कल 
चल कर हम उसकी परीक्षा लेंगे । अच्छा, घर जाओ । भगवान्‌ 
सूर्य भी तीव्रकिरणों वाले होकर भी अब मन्दकिरण हो अस्ता- 
चल पर पहुंच रहे हैं, ओर पक्षी भी अपने-अपने घोंसलों का सहा- 
रा ले रहे हैं। अव मेरे सन्ध्यावन्दन करने का समय हो गया है, 
एतदर्थं शीघ्र ही उचित प्रबन्ध करो, विलम्ब से तो रात्रि भाहो 


सकती है । शीघ्र सामग्री जुटाओ । 
पाण्डुपुत्र-- (विनञ्ज होकर) जेसी गुरु जी की आज्ञा हो । 
(सत्र चल देते हैं ।) 
(पटीक्षेप) 
(शयनागार में शय्या पर लेटे हुए आचायं द्रोण का प्रवेश ।) 
अर्जन--(अचानक वेग से प्रवेश कर) प्रणाम गुरुदेव ! 
द्रोण---(आश्चय से) आज रात में कैसे आये हो वत्स ! क्या कोई नया 
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५० अङ्ग ष्ठ-दानम्‌/चतुर्थोऽङकः 
अर्जुनः -- (Afaq) समाचारस्तु मदीयो न कोऽपि भवतां तिरोहितः, 
न तथा भवेदू भूतो वा ? a l 
द्राणः — (सविस्मयम्‌) प्रिय ! यदि सोऽस्माकं बिज्ञातो भवेत्तत्कयमेव- | 
विधः प्रश्‍न: स्यात्‌ ? कोमलवदन | केनचित्त्वं प्रपीडितः कि | 
केनापि छद्मना ? सत्यं कथय, पाण्डुपुत्र तार्ती्रीक ! येन तमह | 
यथोचितं दण्डयितुमहेयम्‌ । | 
अर्जुन: — (सविनयम्‌) नहि केनापि पीडितो$हमु, परमियं मे मानसिकी | 
वेदना, तामेव शमयितुमागतोऽहम्‌ । क्षम्येयं मे धृष्टता । (नि- | 
श्वसिति) । | 
द्रोणः — (सचिन्तम्‌) कि कयाचिदापदा ग्रस्तोऽसि ? तत्कथ न स्पष्टी- 
कुरुषे ? तामहं सवंथा कण्ठेश्राणोर्शप दूरीकरिष्ये सुमुख ! वद 
वत्स ! निस्संकोचमेव वद। 
अर्जुनः -- (सशङ्कम्‌) प्रभो ! गुरुजनाचां कमपि वचनं कदाचि सत्यमपि 
भवितुं शक्नोति किम्‌ ? 
द्रोणः — नैव कदापि वत्स ! | 
अर्जुनः — (विनभ्रम्‌) तत्कथमेतत्प्रतिभाति भोः ? 
द्रोणः — (अवगच्छन्नपि तद्भाव, नावगच्छन्निव) किमसत्यमिव प्रतीयते । 
वत्स ! सुस्पष्टं कथय तदहर्माप जानीयाम्‌ । 
अर्जुनः -- [ससङ्कोचम्‌) तदेव गुरुदेव ! त `` दे "`` व ! “हज 
द्रोण: -- कि वत्स ! किम्‌ ? तत्‌ सुस्पष्टं `` `` `` , वद । 


अर्जुनः -- तदे ~व, व- रमू । 
द्रोणः -- (साश्चर्यम्‌) वरम्‌ ! अस्मदीयम्‌ ! तदसत्यमिव प्रतिभाति 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
त्वाम्‌ ? | 
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। 


अडू प्ठदान|चतुर्थ अङ्कु ५१ 


अजुन (उद्विग्नता से) समाचार तो मेरा कोई भी आपसे छिपा हुआ नहीं 
है, और न आगे छिपा रहेगा । 
द्रोण-- (विस्मय से) प्रिय ! यदि बह हमारा अवगत होता तो यह इस 
प्रकार का प्रश्‍न ही क्‍यों होता ? कोमलत्रदन ! सत्य कहो, तुम्हें 
किसने किस प्रकार पीडित किया है ? जिसे मैं समुचित दण्ड दे 
सक्‌ पाण्डुपुत्र ? 
अर्जुन--(विनय के साथ) किसी ने मुझे पीडित नहीं किया, किन्तु यह मेरी 
मानसिक वेदना है, जिसे शान्त करने के लिए मैं आपके पास 
आया हूं । अतः मेरी धृष्टता को क्षमा करे । (गह्री सांस लेता 
है ।) 
द्रोग--(चिन्ता करते हुए) किस आफत में फंसे हो ? उसे साफ-साफ 
क्यों नहीं कहते ? जिसे मैं जान देकर भी दूर करू गा । सुमुख ! 
कहा : निस्सङ्कोच होकर कहो वत्स ! 
अर्जुन--(शङ्कालु होकर) महाराज ! गुरुजनों का कोई भी वचन क्या अस- 
त्य हो सकता है ? 
द्रोण वत्स ! कभी नहीं । 
अर्जुन--( विनम्र होकर) तो ऐसा मुझे क्यों लग*रहा है ?-' 
द्रोण--(उस भावना को जानते हुए भी न जानते हुए) वत्स ! तुम्हें क्या 
असत्य प्रतीत हो रहा है? सब कुछ स्पष्ट कहो, उसे मैं भी तो 


gi । 
अर्जुन--(सङ्कोच के साथ) व-****'हो, गुरुदेव ! व****“'ही। 
द्रोण--क्या वत्स ! क्या ? उसे स्पष्ट कहो । 
अर्जुन --वही, व******र, गुरुदेव ! 
द्रोण--(आश्चय के साथ) व******र ? हमारा वर !. वह तुम्हें असत्य 
सा लग रहा है ? 
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५२ अज़ू ष्ठ-दानम्‌/चतुर्थोञ्ङ्कः 


अर्जुन: — (विनञ्रम्‌) आं, तदिव ! 
द्रोणः — वत्स ! मा स्म चिन्तयः । नैतादुक्कह्य पि भवितुमहत्‌ । वर मे 
तुभ्यं साफल्यदायि नूनम्‌ । 


अर्जुनः'- कथमिव विश्वसिमि गुरुदेव ! प्रत्यक्षमेव तेन यत्‌ कार्य” समपा- | 
दि, तन्नाहं कर्तुमर्हामि | तस्येदं धनुर्यगो मे मानसकण्टकमाजी- | 

वनं भविता । धनुविद्यायास्तदभ्यासो दुष्टवच्चेदवाधो भवेत्तद- 

स्यां जगत्यां तत्सम्मान एव तत्र बहुलः सम्भाव्यते गुरुवर्य पूज्य- 

पादाः ! पुनस्तद्वरस्य कुतः साफल्यमिति सशङ्क खिन्नं मे | 

मनोऽतीव, पाहि पाहि मां देव ! | 

द्रोणः -- तत्स ! औदासीन्यं मा गाः, विहर प्रसन्नमनास्त्वम्‌ । किमेत- | 
न्मुखमालिन्यं ते सूर्येमन्तरेण कमलमिव रे ! कमलमुख ! तद- 

कारणमेव । | 

अर्जुनः -- कि स (एकलव्यः) मम कीतिवाधक कारणमपि नास्ति ? | 
द्रोणः -- क्य त्वं सूयं इव, क्व च स खद्योततुल्य: ? 


अर्जुन: — किन्तु ******, विश्वासो मे कय-न स्थिरीभवति ? 
द्रोणः — प्या भ्रमो बत्स. | वचनेषु विश्वासो न क्रियते चेत्‌ aga- | 
न्तेरौषध कुतः ? असस्तद्वर कौन्तेय ! सत्यमेव मन्यस्व । एवो | 

यदा वयं तमुपगमिष्यामः, तदा तत्परीक्षानन्तरं वरस्य साफल्य | 


ज्ञास्यसि प्रेमपुत्र ! त्वदभीष्ट सिद्धमेव सद 
ज्जीवन रणक़ोशलीयं यशः Tg 


T निर्बाधमू, याव- | 
बमवस्थापथ धवुधंरेषु वीरेष ' 
सतर्तामाति नः garnt: । (समय Te 5 n 
| धमय भुत कअन्त्रभवलोक्य) | 
वत्स ! जातोऽयं रात्री दशघण्टित: | 

चाण्टतः कालः, तद्‌ गच्छ, | 

विज्ञापय सर्वान्‌ स्वसहोदरान्‌ A 

हादरानु श्वस्तत्र गमनाय । | 
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अङ्‌ गुष्ठदान/चतुयं अङ्क ५३ 


अर्जुन-- (विनम्र हो कर) हाँ; वह वैसा ही ! 

।द्रोण--वत्स ! चिन्ता ने करो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता । मेरा वर 
तुम्हें सफल होगा । 

अर्जुन--कॅसे विश्वास करू गुरुदेव ! ` प्रत्यक्ष ही उसने जो कार्य मुझे कर 
दिखाया, उसे मैं कर ही नहीं सकता। उसका यह घनुयंश 
मेरा आजीवन मानसकण्टक बनेगा । उसकी धनुविद्या का अभ्यास 
जिसे मैं बन में देख चुका हूं, यदि लगातार बाधारहित चलता रहा 
तो इस-संसार में उसका बहुत सम्मानं होगा गुरुदेव ! फिर उस 
वर की सफलता कहाँ ? इससे श्कालु ही मेरा मन बहुत ही fa- 
न्न हो रहा है--इस स्थिति से मेरी रक्षा करो गुरुदेव ! 

द्रोण-वत्स ! उदासीन न बनो, प्रसन्नमनं से रहो । विना सूर्य के कमल- 

मुख ! तुम्हारा यह मुख विना किसी कारण के मलिन क्यों हो 
रहा है? 


अर्जुन -क्या वह एकलव्य मेरा कोतिबाधक नहीं है ? 
द्रोग--कहाँ तो तुम सूयं के समान ओर कहां वह जुगनू के समान ? 
अर्जुन--किन्तु ` "° ``" » विश्वास स्थिर क्यों नहीं होता ? 
द्रोण--तुम्हारा भ्रम है वत्स ! यदि वचनों पर विश्वास नहीं किया जा- 
ता,'तो फिर भ्रान्ति की औषध कहाँ ? इसालए कोन्तेय ! उस 
वर को तो सत्य ही मानो । कल जब हम उसके पास जायेंगे, तब 
उसकी परीक्षा के बांद उस वर की सफलता को तुम जान सकोगे। 
Suga | तुम अपने अभीष्ट को निर्बाध ही सिद्ध समझो, जिससे 
: धनुर्धारी वीरों में अपने रणकोशलं से यश को ससुखं स्थापित कर 
सकोगे-यह मेरा पुनः शुभाशीर्वाद तुम्हारे सांथ है। (घड़ी को 
देखकर) वत्स ! रात कें दस बजे हैं, अब तुम जाओ और कल 
एकलव्य के पास चलने की सूचना अपने सभी भाइयों को दे दो। 
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(नेत्रयो qf निपात्य) गच्छ वत्स ! स्वपिहि, निद्रा चाथ | 

मप्रति बाधते त्वाम्‌, मा शुचः, त्वदभीष्टं सर्वे साधयामो | 

वयम्‌ । | 
अर्जुनः — यथाऽञ्ञापयन्ति गुरुचरणाः । (स्वगतम्‌) -- 
कि ते विधास्यन्ति हि ? नेति जाने, 

द्रदयामि गत्वा गुरुकं तच्श्वः । 

_तन्मे शुभं स्याद्‌ यदि दक्षिणायास्‌, | 

वामेतराडगुष्ठगृहीतिरस्तु ॥५॥ | 

| 


५४ अङ्गष्ठ-दानम्‌/चतुर्थोऽङ्कः 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ak [इति विचिन्तयन्‌ गच्छति । ] 
द्ोणः -- (स्वृगतम्‌) कृतसेवस्याऽ्जुनस्य धनुर्यंशस्सम्पादनाय किमहं वच- | 
_ . बबंद्धेन तेनाऽस्या विद्यायाः सवंजातिपूज्येषु भूसुरेषु समरे च | 
पाण्डवेषु कौरवेषु च सततमभ्रयोग एव स्यादिति कारयेयं S- 

` णम्‌ ? परमापत्तिकाले मर्यादा नास्तीति नियमेन यदा तेन a- 
न्न.स्वीकरिष्यते, तदा नो वरस्योचितलाभस्याऽप्राप्त्या वचनम- 
सत्यमवेक्षमाणस्य पार्थस्य हृदयान्तगंतं नः जाने कि भवेद्धन्त -! 

` (उत्तानोरस्को भुत्वा) देवेनाऽहं पुन गुरुदक्षिणारूपेण दक्षिणाऽः 
 ङगुष्ठदानाय तं प्रोत्सहिष्येतमास्‌ ? फि तत्करवाणि हा ? 

/ येन कदापि तत्सायककमं स्वसिद्धि न प्राप्स्यतीति निश्चितमेव । | 

ततो मे प्रियशिष्यस्याऽजुंनस्य जगत्यामस्यां तहिद्यागतं यशः | 

स्तो हि प्रसरिष्यति नूनम्‌ । ` यदभीष्टमँबीद्‌,गाण्डीवी, तस्य | 
सवस्याऽवश्य सम्भविष्यति पूतिः । ततो मं पूजननिमित्तां सा- | 


दरमितोऽप्यधिकश्रद्धापुणां सम्मानभ'वनां तस्थ हृदि निर्मास्यात | 
सा वरमूतिः, या सर्वथा भविष्यति स्थिरा चिरकालाय । अहो! ` 
सर्व: स्वाथ समोहते किन्नु ? | 
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अङ्‌ गुष्ठ-दान/चतुथं अङ्क ५५ ` 


(नेत्रों में दृष्टि.डाल कर) वत्स ! जाकर सो जाओ, इस समय 


तुम्हें नींद आ रही है, सोच-विचार न करो, तुम्हारे अभीष्ट को 
हम सिद्ध करेगे । 


अर्जुन- जैसी गुरुदेव की आज्ञा । (मन में)-- 
क्या वे करेंगे गुरु अब ? न जोने, 
गुरुकमं देखु कल वन में जाकर ? 
तब हो मेरा शुभ यदि दक्षिणा में, 
गुरुदेव मांगे अङ्गुष्ठ जाकर ॥५॥ 
* (ऐसा विचार करता हुआ जाता है ।) 
ड्रोण--(मन में) अपने शिष्य अर्जुनं के धनुयंश को संसार में स्थिर करने 
के लिए क्या मैं .वचनबद्ध हाकर समस्त जातियों के पुज्य ब्राह्मणों 
और पाण्डव .तथा कोरवों के मध्य युद्धभूमि में उससे धनुविद्या क 
प्रयोग न करने की प्रतिज्ञा कराऊं ? आपत्तिकाल में कोई सीमा 
नहीं रहती - इस नियम से जब वह अपनी उस प्रतिज्ञा को नहीं 
मानेगा, तो फिर वर के उचित लाभ की प्राप्ति न होने से मेरे , 
वचन को असत्य मानतां हुआ अर्जुन न जाने अपने मन में क्या 
सोचेगा ? 
“ _ (चित्त लेट कर). gaan क्या मैं उसे गुरुदक्षिणा में अपना सीधा 
अंगुठा देने के लिए उत्साहित करू ?. हा! क्या वेसा करू ! 
` जिससे उसकी धंनुविद्या कभी अपनी सिद्धि को प्राप्त ही न करे। 
फिर मेरे प्रिय अर्जुन का जगत्‌ में धनुविद्या का यश सवत्र 
फैलेगा । जो अभीष्ट अर्जुन ने चाहा था, उसकी अवश्य ही पूर्ति 
होगी । तदनन्तर मेरे पुजननिमित्त आज से भी अधिक सम्मान 
उसके हृदय में उत्पन्न होगा, जो चिरकाल तक स्थिर रहेगा । 
अहो ! यह कसा स्वार्थ है ? ; 
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५६ अङ गुष्ठ-दानम्‌/चतुर्थोज्द्धः | 
| 


sY 


(दीर्घ निश्वस्य) ढा | वरपाशे बद्ध, ! एकस्य श्रेय: ! 

अपरस्य नाश:! करवाणि किमिति चेतामि नो । अयं कषत्रियः, | 
स भिल्लराजः। उच्चोऽयम्‌, सो$स्त्यनुच्च: । भ्रेष्ठाभिमुखं न 
श्रेयस्करी त्तीचवृद्धि: । परमेकात्मने प्रपीडनं किमेतन्त्याय्यम्‌ ? | 
यद्येतन्नाचरामि तन्मे का हानि ? परमस्ति नीचजाते वर्धापनं 
किमुचितमेव ? | 


“(arai विरम्य) नैव, नैव । शूद्रजाते वर्धापनं नोचितं कः | 
दापि । परं तदङ्गष्ठादानमपि नोचितम्‌ । येन तस्य सर्वास्वा- 
शासु पयःपातो भवेत्‌ । सर्वात्मना वाङ्छितमपि धनुविद्याया: | 
प्रयोगं विना तज्जीवनं निष्क्रियमेव । हा ! पांथंस्या5सूये ! त- | 

` दन्तर्गत ! मंदीयपुत्रसमस्नेह ! त्वद्वलात्तन्निष्ठुरमपि कर्म कर्तुमह | 
प्रवत । यदा दक्षिणायामङ्गू ष्ठदानं भवेत्‌ तस्य, तद्रणकोशलापे- 
क्षया मत्क्ृतस्याऽस्य दुष्क्मंणः प्रकाशेन जनतासु सवंतस्तस्य 


मान एधेत, तद्धस्तयोरित्थं दविध्येनापि साफल्येन मोदकोपल- 
ब्धिः । किन्त्वहो prerese j किमहं glee 3 तत्कुर्याम्‌ ? | 

(दक्षिणतः पाश्वे परिवत्यं) हा ! मदोयस्नेहमोह।स्थते ! | 
तव कारणादेव मे श्रव्या: स्युजनानामेवंविधा दुर्वाच:-- 
“सोध्यो द्रोण; क्षत्रियपक्षपांती, येनैकलव्यो दक्षिणा- | 
-ङ्गुष्ठहीनोऽकारि । अजू ष्ठोध्यमेवः सर्वस्व भिल्लानाम्‌ । | 


अस्याश्रयमन्तरेण कुतस्तेषा शरकमंणि साफल्यम्‌ ! 
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अङ्ग,ष्ठदान/चतुर्थ अङ्क ५७ 


(लम्बी साँस लेकर) हाय, वरदान के जाल में फंस गर्छ 
हैं, जिससे एक का कल्याण होगा ओर दूसरे का नाश । क्या 
करू ? कुछ समझ में नहीं आता । यह क्षत्रिय है, वह भील है । 
यह्‌ उच्च है, वह नीच है। श्रेष्ठ के सा/ने नीच का बढ़ना ठीक 
नहीं होता । किन्तु, एक आत्मा को पीडा देना क्या उचित है ? 
याद मैं ऐसा न करू, तो मुझे क्या नुकसान होगा ? किन्तु, नीच 
जाति का बढ़ना क्या ठीक है ? 2 

(क्षण भर रुक कर) नहीं, नहीं । नोच जाति का बढ़ना i 
कभी ठीक नहीं । किन्तु o `" १ उसका अगूठा लेना भी तो 
उचित नहीं है, अन्यथा उसकी समस्त आशाओं पर पानी फिर 
जायेगा । सब प्रकार ने वाड्छित धनुविद्या के प्रयोग के विना उ- 
सका जीवन निष्क्रिय हो जायेगा । हा ! अर्जुन की जलन ? और 
उसके प्रति मेरा पुत्रवत्‌ स्नेह ! जिसके बल से मैं उस निष्ठुर 
कार्यं को भी करने में प्रवृत्त हो रहा हूं। जब वह गुरुदक्षिणा में 
अपना अंगुठा देगा, तब रणकौशल की अपेक्षया मेरे द्वारा किये गये 
दुष्कर्म के प्रकाश से जनता में स्वेत्र उसका मान बढ़ेगा । इस T- 
कार से तो उसके दोनों हाथों में दोनों प्रकार की सफलता के ल- 
ड्डू होंगे । किन्तु अहो | saanane ,हा! क्या मैं *****- , उसे 
करूरों "००००००-०- ? 

(दाहिनी ओर से करवट बदल कर) हा मेरे स्नेह की 
मोहस्थिति ! तुम्हारे कारणवश मुझे लोगों के इस प्रकार के दुवं- 
चन भी सुनने पड़ेंगे - “यह वही द्रोण है, जिसने क्षत्रियो का तो 
पक्ष लिया, और एकलव्य को '****-** , उसके सीधे अंगूठे से भी 
हीन कर दिया । यह अंगूठा ही तो भीलों का सवेस्व होता है । 
इसके विना उनकी धनुर्विद्या के कार्य में सफलता कहाँ ? 


| 
| 
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५५ अङ्गू_ष्ठ-दानम्‌|चतुर्थोञङ्कः 


Qy जीविकाप्यनेनैव प्राप्यते तैः । परमिदं सर्वेमविचार्य तज्जीवन- 
y fag निस्सारमेव कृतमनेन निर्दयेन द्रोणेन तदकार्यकम समाच- 


रता । तादृशं गुरुभक्तं कदापि प्राप्स्यति किमयम्‌ ? येनोऽस्य 
सम्मानाय स्वजीवनं निप्क्रियमकारि । किमीदृशेन गुरुणा भा- 
व्यम्‌ ? शिक्षाविषये ठु वर्णभेदो न मन्तव्यो विद्यागुरुभिः । ” 
परमहो ! सम्म्राप्ता केयं विचित्रा गतिः ? हा ! कि करवाणि 
भोः ? 

(ara: पाश्वं' परिवत्ये) तन्न कुर्याम्‌ ? किन्तु वचनं 

पक tao , तत्परिवशाद्‌ दुर्स्थित्या दुविचारत्वादनुचितमेत- 

aaa निष्पाद्य कृत्यं ``" `` , हा धिक्‌ हा धिक्‌ जीवन- 
मिदं "००००" , स्वार्थपर ********* फि कुर्वे ? कि करवै ? 
कि वा कुर्वीय ? 

(शय्यात उत्त्थाय गगनाभिमुखो भूत्वा) 

भेदभावलय जगत्‌ ! प्राप्नुया नश्चिराय धिद्कारस्‌ । 


शुद्रोऽयमिति, त्वयाऽस्मि वेशितस्तं gii विचारस्‌ ॥६॥ 
(क्षण विरम्य, शय्यायामात्मानं निपात्य) 

यदि जायेत न तादृशभावस्तन्न्न भवेदयमुपद्रवः । 

यो ह्यदोषतायुते जीवने भवति दोषतायुतो रवः NVN 


| 
| 
(खे दृष्टि स्थिरीकृत्य) पश्यामि तावत्‌, श्वो भवेत्‌ | 
किम्‌ ? ऐं! किम्‌ ? तदेव भावि, यद्‌ दैवस्य नि{श्चतपूर्वम्‌ | 
* (इति afaa विचिन्तयन्‌ शेते) । 
का .... | जवनिका पतति। ] 
इति राम किशोरमिश्रक्ृताउज्जू ष्ठ-दाननाटके चतुर्थोऽङ्कः समाप्तः । 
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अड गुप्ठ-दान/चतुर्थं अङ्क ५६ 


क्योंकि "१०". - १ इसी के सहारे उनकी जीविका चलती है । 
किन्तु, इस सब पर विचार न करके, उउके जीवन को निस्सार 
वना दिया है इस द्रोण ने, वैसा अकृत्य कमं करके । उस जेसे गुरु- 
भक्त को क्या कभी यह प्राप्त कर सकेगा ? जिसने इसके सम्मान 
के लिए अपना जीवन भी निष्क्रिय बना डाला । क्या गुद को ऐसा 
करना चाहिये ? शिक्षा के क्षेत्र में तो गुरुजनों को वणंभेद नहीं 


मानना चाहिए ।” अहो ! यह विचित्र गति किसने उत्पन्न की ? 
अरे ! अव मैं क्या करू ? 
(बायें से करवट बदल कर) तो वेसा न करू ? किन्तु 


वचन ७०००००००७७क७ |] उसके वशी भूत हो, दुःस्थितिवश, दुविचार 
के कारण, ऐसा अनुचित कृत्य ०००००००००००० à हा || धिक्कार है, 
धिक्कार है इस जीवन को ********* , जो स्वार्थ पर है ***** 


क्या कर रहा हूं? क्या करू ? अथवा क्या मुझे करना चाहिए ? 
(शय्या. से उठकर आकाश की ओर मुख करके) 

सेदभावमय जगत्‌ ! तुझे यह वार वार धिक्कार । 

यह है शुद्र, हमारे मन में आने दिया विचार ॥६॥ 


(क्षण भर रुक कर, पुनः शय्या पर लेट कर) 


यदि dat विचार नहि होता 
तो न उपद्रव होता आज । ह 
जो अदोषता मय जीवन में 
सब विगाड़ता निमित साज ॥ i 
(आकाश में दृष्टि को स्थिर करके) देखता हूं कल 
क्या होता है ? ऐं! क्या? वही होगा, जो दैव ने पहले से नि- 
श्चित कर दिया है । - 
पार सचिन्त ही' विचार मग्न हो शय्या पर पडे रहते हैं ।) 
[जवनिका गिरती है ।] 
चतुर्थ अङ्क समाप्त । 
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अडगुष्ठ-दानस्‌ 


अथ ASAH । 
[स्थलम्‌--एकलव्यस्य कुटीरः । स द्रोणस्य मृण्मयमूतिसमक्षमु- | 
पासनाय हृदि मनसा गुरु ध्यायन्‌ भूस्थापिताष्ठीवदा सनस्थ: & 
सादरं पुष्पाणि भूमावेव स्थापयन्‌ प्रार्थ यते ।| 
एकलव्यः - देहि विद्यावरं गुरुवर ! 
ममाऽभ्यासो भवेत्सफलो, नएददत्कञ्चिदवरोधम्‌ | 
adat विजये रिपुत्‌ स्वान्‌, दददिमं तव धनुर्बाधस्‌॥ 
रवेः शुद्रे मयि द्विजवर ! 
देहि शरविद्यां हि गुरुवर ! ॥१॥ 
व्रजेयं कतेव्यमार्ग जीवने तन्नो त्यजेयम्‌ । 
पतेयं ateng नित्यं परं तस्मान्न विरमेयम्‌ ॥ 


निबंहेः शूद्रान्‌ सुधीश्वर ! 
देहि शरविद्यां हि गुरुवर ! ॥२।। 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वंश्याः शूद्रा वा प्रजा राजः । 
स्वदेशीया विदेशीयाः सन्ति सर्वे तुल्यभाजः ॥ 
पुनस्ते ज्ञानं क्व बुधवर ! 

देहि विद्यावरं गुरुवर ! ॥३॥ 
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अडगष्ठ-दान 
. \ 
पञ्चम अङ्क 
[स्थल--एकलव्य का कुटीर । एकलव्य गुरु द्रोणाचायं की मिट्टी 
की मूर्ति स्थापित कर, उसी के सामने बाण चलाने का अभ्यास 
करने के लिए अपने हृदय में मन से गुरु का ध्यान. करता हुआ, 
धरती पर घुटनों के बल आसन लगा, आदर पूर्वक गुरुचरणों में 
फूल चढ़ाता हुआ प्रार्थना करता है।] 
एकलव्य गु“वर ! दो शर-विद्या का वर । ( 


मेरा अभ्यास सफल होवे, 
बाधा कोई नहि आ सोवे । 
अपने अरियों पर रणमू में, 
तव agafa का फॅकू शर । 
गुरुवर ! दो शर-विद्या क्रा वर ॥१॥ 
कतंव्य मागं पर सदा चल, 
आंधी आने पर भी न हलू । 
जीवन में सोखूं त्याग सदा, 
शूद्रों पर कृपा करो द्विजवर । 
गुरुवर ! दो शर-विद्या का वर ॥२॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय da शुद्र ये, एक तुल्य हैं वणे सभी । 
स्वदेशीय अरु विदेशीय में, नहीं भेद हो अन्य कभोता : 


क्या ज्ञान तुम्हारा यह बुधवर ? 
गुरुवर ! दो शर-विद्या का वर RN 
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वयं सर्वे मनोः पुत्रास्ततः कोऽयं जाति-भेदः ? 
कृतं मध्ये तं विहातुं नाय सज्जोऽसीति खेदः ॥ 
ऐक्यमधुना शिक्षयेः नर ! - 
देहि विद्यावरं गुरुवर ! ॥४।। 
विहेयास्से डुविचाराः, सर्वथा शिक्षितो विश्‍व: । 
अन्यथा देशस्य रक्षा दुष्करा स्यात्सबंतः श्वः ॥ 
तदात्माऽयं समो हविजवर ! , 
देहि विद्यावरं गुरुवर ! NRU 
[अतः परं धनु हीतवा तदभ्यासायोत्तिष्ठति । पा- 
ण्डुपुत्रैः सह समक्षमायान्तमा वायंद्रोणमवलोक्य, स्वगतम्‌ | अहो! 
गुरुदेव इत एर्वाभवर्तेते । ` धन्यं मे भाग्यम्‌ । [अग्ने द्वित्राणि 
पदानि गत्वा. सहषे प्रणम्य, प्रकःशम्‌] आगम्यताम्‌, आगम्यतां 
गुरुदेव ! पूयतां सुपादपद्मार्चनया पाण्डुपुत्रः सह दीनस्याऽस्य 
।शष्यस्याऽयं कुटीरः, सनाथीक्रियतां चाऽस्य स्वान्तम्‌ । 
द्रोणः — (gagara) स्वस्ति ते वत्त ! 
एकलव्यः --- (आसन विस्ताय, वद्धवाऽञ्जलिम्‌, सम्मुखमवस्थित्य सनम्र- 
भावम्‌) कथङ्कारं समभूवन्‌ गुरुचरणाः सानुकम्पाः सेवकमेनमद्य 
शुद्रमपि शोधयितुम्‌ ? कथ्यतां कृपया गुरुदेव ! | 
द्रोणः — (सस्मितम्‌) एषु पाण्डुपुत्रेषु मे प्रियांशष्येषु पटुशिष्येणाऽ्जुनेत ' 
सपरिचयं त्वदीयं धनुविद्याकोशलसम्बन्धि वृत्तमशेषमश्रावि । 
तदव कारणमभूदत्राऽऽगमनस्य मे प्रियशिष्य ! ते सुदर्शनाय । 
एकलव्यः -- (प्रसऱ्नमनाः स्वगतम्‌) अहोभाग्य मै ! सफला 
म । पचाक पहली सद जुष्य... अस्यतेः | 
,C-O0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


अङ्गूष्ठदान/पञ्चम अङ्कु ६३ 


हम हैं मनु-पुत्र सभी मानव, फिर कहाँ जाति में भेद रहा ? 
यह मध्यकाल के जांति-भेद को तुमने मन में क्यों ने सहा ? . 
दो साख एकतो की द्विजवर। ' 
गुरुवर ! दो शर-विद्या का वर ॥४॥ 
त्थागो दवचार थे मन के, सवंथा आज शिक्षितं जग यह । 
अन्यथा देश को रक्षा भी दुष्कर होगी, मेरा मत यह ॥ 
यह आत्मा समान है बुधबर । 
गुरुवर दो शर-विद्या का वर ॥५॥ 
[इसके बाद धनुष लेकर, उसके अभ्याप्त के लिए उठता है, पाण्डु 
.पुत्रों के साथ सामने से आते हुये गुरु द्रोणाचाय को देखकर, मन 
में] अहो ! गुरुदेव तो इधर ही आ रहे हैं, धन्य हैं मेरे भाग्य ! | 
[आगे दो तीन कदम बढ़ कर हृष के साथ प्रणाम करके] आइए, 
आइए गुरुदेव !. अपने इस दीन शिष्य के कुटीर को पाण्डु 
पुत्रों के साथ अपने चरण कमलों से पवित्र कीजिए और इसके 
स्वान्त को सनाथ कीजिए । 
द्रोण -- (हाथ उठा'कर).वत्स ! तुम्हारा कल्याण हो । 
एकलब्य-- (आसन विछा कर, हाथ जोड़ कर, सामने खड़े होकर, विनम्र 
भाव से) इस शुद्र को पवित्र करने के लिए आज गुरुचरण' कंसे 
सानुकम्प हुये हैं ? कृपा करके सव कुछ बताइए गुरुदेव ! A 
द्रोण -- (मुस्कराहट के साथ) इन मेरे प्रिय शिष्य पाण्डुपुत्रो में से अर्जुन 
ने तुम्हारी धनुविद्या की कुशलता के विषय में मुझे पूरी जानकारो 
दी है । इसी कारण हम तुम्हें देखने यहाँ आये हैं। ; 
एकलव्य (प्रसन्न मन हो मन में) अहो ! मेरे भाग्य aa हैं, आज मेरी 
विद्या सफल हुई, जो गुरुदेव इस प्रकार प्रशंसा कर रहे हैं - 


»(0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshi 


६४ अद्धू,ष्ठ-दानम/पञ्चमो$ड्ुः 


जीवनमपि धन्यं, यदुच्च॒वर्गपक्षपातिना द्रोणेनाद्य शूद्रस्यापि 
शिष्यत्वं स्वीकारितं मया । किन्न क्रियते संलग्नचित्तेन ga- 
षेण ? (प्रकाशम्‌) अनुगृहीतोऽस्मि बहु । अद्य मे प्रफुल्लं चेतो 
भवतां दशनेन । 
द्रोण :-- बरं वत्स ! वरम्‌ । अथ तव धनुरनेपुण्यं द्रष्टुकामा वयम्‌ । 
एकलव्य — (सहषंम्‌) दृश्यतां गुरुदेव ! कृतार्थोऽस्मि (शराभ्यासकोशलं 
दशंयति) । 
द्रोण :-- (शरक्षेपचातुयंमवलोक्य) :प्रष्टव्योऽसि वत्स ! 
एकलव्य :-- (सविनयम्‌) आज्ञाप्यतां गुरुदेव ! पश्यामि, दासोऽयं. कां सेवां 
प्रस्तौतु ? 
दोण :-- (सोत्कण्ठम्‌) कस्त्वामशिक्षयद्‌ धनुविद्यामिमाम्‌ ? सत्यं कथय 
सत्यम्‌ । 
एकलव्य :-- (सहर्षम्‌) भवानेव गुरुदेव ! 
द्रोण :-- (साश्चर्यम्‌) अहम्‌ ? 
एकलव्य :-- (विनञ्रम्‌) आम्‌, गुरुदेव ! भवानेव । 
द्रोण :-(साश्चयंम्‌) तत्कथम्‌ ? नाद्यावधि मया कोऽपि शूद्रः शिक्षितोऽभूत्‌ 
किमुत त्वम्‌ ? 
एकलव्य :-- (सहर्षस्मितम्‌) यदाऽहं गुरुदेव | धनुविद्यां ग्रहीतुं ada: 
प्रसिद्धानां भवच्चरणारविन्दानां गन्धच्छायामाश्रयितुमगच्छम्‌, 
तदा “शुद्रोइसि त्वं, नासि संस्पृश्यो नः, शूद्राणामप्रवेशोऽस्मिन्‌ 
रणविद्यापीठे' इति कथर्यद्धस्तत्र श्रीमद्धिनिषिद्धप्रवेशेन मया 
तच्चिन्ताकुलेन ._ _ परावतंनेकाले तत: कान्तारपथे 
दृष्ट्यां समागतेन महषिणा ब्ह्मपुत्रेण 
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आज मेरा जीवन भी धन्य है कि उच्च वर्ग का पक्ष लेने वाले 
आचायं द्रोण के द्वारा भी मैंने शूद्र का शिष्यत्व स्वीकार करवा 
लिया है । एकाग्र मन वाला व्यक्ति क्या नहीं कर सकता ? (स्पष्ट 
रूप से) मैं बहुत ही अनुकम्पित हे, आज मेरा मन आपके दर्शन 
करके बहुत ही प्रसन्न है। 

द्रोण --- अच्छा वत्स ! अच्छा । अब हम तुम्हारी धनुविद्या का कौशल 


देखना चाहते हैं । 
एकलव्य-- (हर्ष के साथ) देखिए गुरुदेव ! आज मैं कृतार्थ हुआ । 
(अपने शराभ्यास का कौशल दिखाने लगता है ।) ( 
द्रोण -- (बाण सञ्चालन में चतुरता देखकर) वत्स ! तुम से कुछ पूछना 
है । 


एकलव्य-- (विनम्रता के साथ) पूछिए गुरुदेव ! देखता हूँ, यह शिष्य आप 
की क्या सेवा कर सकता है? 
द्रोण -- (उत्कण्ठा के साथ) बताओ, तुम्हें यह धनुविद्या किसने सिखायी ? 
सत्य, कहना सत्य । 
एकलव्य-- (हर्ष के साथ) आपने ही गुरुदेव ! 
द्रोण — (आश्चयं के साथ) मैंने ? 
एकलव्य-- (विनम्र हो कर) हाँ, गुरुदेव ! आपने ही । 
द्रोण --- (आश्चयं करके) सो कँसे ? आज तक मैंने किसी शुद्र को शिक्षा 
नहीं दी, फिर तुम को मैंने कैसे धनुविद्या सिखायी ? 
एकलव्य (हर्ष के साथ मुस्कराते हुए) जत्र मैं गुरुदेव ! आपके चरण- 
कमलों में धनुविद्या सीखने गया था, तब आपने मुझ से कहा था, 
“वत्स!तुम शूद्र हो, अस्पृश्य हो, इस रण विद्यापीठ में शूद्रों का प्रवेश 
नहीं होता ।” तदनन्तर वन मागं में आते हुए ब्रह्मपुत्र नारद जी ने 


मुझे दशन दिये । उन्होंने मेरी निराशता का कारण पूछने पर बताया, 
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“अभ्यास एव गुरु:” इति समुपदिष्टेन भवन्तमेव गुरु मन्यमा- 
नेन सादर स्वहृदये प्रतिष्ठापितभवन्मुतिना निष्पादिते$स्मिन्‌ 
शराभ्यासे यत्किञ्चिदत्र साफल्यं समासादितम्‌, तत्सर्गं भवद- 
नकम्पाया एव फलमिति स्वीकुर्वाणाः सर्वथा मां स्वशिष्यमेव 
हृदाऽङ्गीकुंन्तः “शिक्षितोऽयं मयैकलव्यनामा शूद्रोऽपि कश्चि- 
त्‌” इति मन्यन्तामवश्यमेवात्रभवन्तो गुरुचरणाः । 
द्रोणः -- (सस्मितम्‌) तहि गुरुदक्षिणापि प्रदेया त्वया । 

एकलव्यः — (सश्रद्धम्‌) अवश्यं गुरुदेव ! तद्दानमन्तरेण तु शिष्यस्य विद्या 
सफलापि न भवेत्‌ । आज्ञाप्यतां किमादातुमी हन्ते भवन्तस्तद्रपेण? 
कृतज्ञोऽस्मि, किमीदृशं तद्‌ वस्तु, यदर्पयितुं गुदचरयोर्नाहामि 
देव ! 

द्रोणः — (स्वगतम्‌) धन्योऽयं भिल्लजातः। गुरुश्रद्धापूर्णमस्य हृदयम्‌ ! 

सद्गुणो न कस्यापि वंशविशेषस्य जातेर्वा पेतृकधनम्‌ । यादृशं 
यस्य कमं, तादृशा एव तस्य गुणाः । पुरुषः शूद्रो भवेदुच्चकुल- 
सूतो वा ? गुणास्तत्र भवन्ति मुख्याः । जन्मनाऽयं शुद्रजातः 
परं गुणैरुच्चकुलोद्धत इव । तादृशा वै सर्वे सद्गुणाः सन्त्य- 
स्मिन्‌ समाहिताः, यादृशा एकस्मिन्नुच्चकुलप्रसूते भाव्याः । अ- 
तोहि जन्मना जाति-विशेषो न मन्तव्यो बुधैः । सद्वंश्यस्तु स- 
द्गुणविहीनोऽपि श्रेष्ठो मन्यते, किन्तु सद्गुणोपेतोऽपि शूद्रो न 
कदापि श्रेष्ठ: कथ्यते । शूद्रस्तु दूरतोऽपसार्यः, सर्वथा5पस्वर्श 
एव मन्यते - इत्ययं को न्यायः ? (aaga विचन्त्य) 
किन्तु 0०००००००००००००० , न कोऽपि यथाविधि प्रचलति | 
यद्‌ यस्मै रोचते, स॒ तत्करोति । (सान्तविषादम्‌) 
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"वत्स | 
का अभ्यास करो, जिससे पर TAR Sa कीड 
ME तुम उसमें कुशलता प्राप्त क- 
राग । उनके इस उपदेश को ग्रहण कर, आप को मन में गुरु 
मानते हुए इस वन में मैंने धनुविद्या का अभ्यास कर जो कुशलता 
आप्त की है, वह सब आपकी कृपा का ही फल है । अतः आप 
मुझे अपना ही शिष्य समझें गुरुदेव ? 
द्रोण--(मुस्कराहृट के साथ) तव तो तुम्हें गुरुदक्षिणा देनी होगी । 
एकलव्य (aar के साथ) अवश्य लीजिये गुरुदव ! गुरुदक्षिणा दिये विना 
तो शिष्य की विद्या भी सफल नहीं होती । आज्ञा दीजिए, ga- 
क्षिणा में आप क्या लेना चाहते हैं ? मैं आप का कृतज्ञ हूं, कहिए, 
वह ऐसी कौन सी वस्तु दै? जिसे मैं गुरुचरणों में अपित कर 
सकं । 5 
द्रोण--(अपने मन में) यह भिल्लपुत्र धन्य है । इसका हृदय gerat से 
परिपूर्ण है । सद्गुण किसी वंश विशेष अथवा जाति का पैतृक 
गुण नहीं है । जिसका जैसा कर्म है वैसे हो उ्षके गुण हैं। पुरुष 
शूद्र हो अथवा उच्चकुलोत्पन्न, उसमें गुण मुख्य होते हैं। जन्म से 
तो यह शूद्र है, किन्तु गुणों से उच्चकुलसुत के समान है । वसे ही 
समस्त सद्गुण इसमें हैं, जैसे एक उच्चकुलोत्पन्न में होत चाहिए । 
इसलिए विद्वानों को जन्म से जाति नहीं माननी चाहिए । कुलीन 
व्यक्ति गुणहीन होते हुए भी श्रेष्ठ माता जाता है, किन्तु सद्गुणों 
से युक्त होता हुआ भी शूद्र कभी श्रेष्ठ नहीं माना जाता । शूद्र 
तो दूर से हेय है, अस्पृश्य है-यह क्या न्याय है ? (निर्वेद के साथ 
सोचते हुए) किन्तु ********* , कोई नियमपूर्वक नहों चलता । जो 


अच्छा लगतहै, वह वही करता हैं। (आन्तरिक दुःख के साथ) 
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अहो ! परवशस्थितिवशादद्याहमपि, येन स्वगुरुमंन्ये, तज्जीव- 
नस्य नाशहेतु भ॑वामि । हा! परिस्थितिदास ! पुरुष! त्वां धिक्‌ 
adar । कि वेयं विचित्रा गतिरीश्वरस्य? भवितव्यं भवत्येव । 


तत्पुन: कि कुर्याम्‌ ? करणीयमपि तदेव, यद्‌ निश्चितं पूवमेव 
देवेन । हा ! हन्त ! धिङ, माम्‌ । (वक्षसि प्रस्तरं निधाय) 
अस्तु ! (प्रकाशम्‌) प्रदीयतां वत्स ! स्वकीयोऽयं दक्षिणोऽङ्गः- 
ष्ठः । (सनिश्वासमधोमुखीभूय भिक्षुरिव हस्तं प्रसारयति) | 
एकलव्यः - (सहर्षम्‌) अलमलं गुरुदेव ! दासस्त्वयं स्वमस्तकमपि बलित- 
या दातुमलं भवतां श्रेयसे, fraisg ष्ठेन ? गृह्यतां तावदय- 
म्‌ । [दक्षिणकरस्याऽङ्गष्ठं लवित्रेण कतंयित्वा तद्धस्ते समर्प- 
यति ।] : 
[“गुरुभक्तोऽयं विजयतेतरां नितराम्‌, गुरुभक्तोऽयं विजयतेतरां 
नितराम्‌” इत्थं भवति जयघोष: । तं निशम्य गुरुद्रोणः पाण्डु- 
पुत्राश्च सर्वे विस्मिता भवन्ति ।] 
युधिष्ठिर: -- (स्वगतम्‌) धन्योऽयं धन्यः । सस्येयं गुरुश्रद्धा । अनन्या च गुः 
रुभक्तिः । यत्कार्यसम्पादनाय धनुविद्याभ्यासनकार्पीदयम्‌, स 
- सर्वो वेफल्यं गतः । परमस्य गुरुभक्तिगत(मद यशस्तावज्जग- 
त्यामवतिष्ठेत, यावत्सूर्य चन्द्रमसाबुदियाताम्‌ । अहो ! गांतचः 
, क्रमु ! न जाने, किविधोऽनर्थोऽनुदिनं सम्पद्यते । 
अर्जुन, — (स्वगतम्‌) अपारमेव मयि गुरोः प्रेम । यदभीष्ट में 
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अहो पराधीन वृत्ति होने से मैं भी, जिसके द्वारा गुरु माना जा 
रहा हूं, उसी के जीवन-विनाश का कारण वन रहा हैं। अरे! 
परिस्थिति के दास पुरुष ! तुझे सवंथा धिक्कार है । यह कंसी 
विचित्र गति है ईश्वर की ? जो भवितव्यता है, वह तो होकर 
ही रहती है । फिर मैं क्या कर सकता हूं? वही होना है, जो दैव 
ने पहले से ही निश्चित कर दिया है । हा दैव ! मुझे धिक्कार है। 
(छाती पर पत्थर रख कर) होने दो, जो होना है (स्पष्ट रूप से) 
वत्स ! अपना यह सीधा अंगुठा दे दो । (गहरी साँस लेकर नीचे 
मुख किये हुए भिक्षुक के समान हाथ फला देता है) । 
एकलव्य--(हुर्षं के साथ) बस गुरुदेव ! बस । यह सेवक तो आपके कल्याण 
के लिए अपना मस्तक भी दे सकता है, फिर यह अंगुठा तो क्या 
है ? लीजिए इसे। (सीघे हाथ के अंगूठे को चाकू से काट कर 
उनके हाथ पर रख देता है) । 
(नेपथ्य से) 
(“गुरुभक्त को जय हो, गुरुभक्त की जय हो-ऐसा जय घोष हो- 
ता है, जिसे सुनकर आचायं द्रोण और समस्त पाण्डव विस्मित हो 
जाते हैं ।) 
युधिष्ठिर-- (अपने मन में) धन्य है, यह धन्य है । सच्ची है इसकी गुरु- 
श्रद्धा और अनन्य है इसकी गुरुभक्ति । जिस कार्य के स- 
म्पादन के लिए इसने धनुविद्या का अभ्यास किया, वह सब वि- 
फल हो गया । इसका गुरुभक्तिपूणं यश तब तक संसार में रहेगा, 
जब तक सूर्य और चन्द्रमा उदित होते रहेंगे । अहो ! सांसारिक 
गति चक्र ! न जाने, प्रतिदिन कंसा कैसा अनथं होता रहना है ? 
अर्जुन (अपने मन में) मेरे प्रति गुरु का प्रेम अपार है । जो मुझे अभीष्ट 
था, वह सब कुछ हुआ-यह गुरु जी के कायं का साक्षात्‌ प्रमाण है। 
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किन्त्वस्मात्सभुतकार्यात्तस्य जीवने न जाने कियतीनां विषम- 
स्थितीनां साम्मुख्यं भवेत्‌, adat स वैफल्यमेवाप्नुयाद्‌ धनु - 
प्रयोगावरोधादिति निश्चितं किम्‌ ? तदस्तु, परमनया चिन्त- 
या मे किम्‌ ? भवितव्यमभूदेव । “स्वकायं साधयेद धीमान” 
इत्यत्र मे दुढतरोऽयं विश्वास: । तत्‌ सवं मनुपयुक्तामति NR- 
क्षे । (ईर्ष्यागतं हषे प्रकाशयति) । 


द्रोणः -- [तत्कराद्‌ रक्तस्राव विलोक्य सनिर्वेदं मनसि] अहो ! कोऽ- 
नर्थोऽकाररि मयाऽयम्‌ ? किञ्चिदपि विचारितं न वा ? स्वाच्छ- 
न्दूयमेवाचरितम्‌ ? किमस्मै दुष्कमंणे समभून्मे जन्म ? वर्णभेद 
स्त्यनुचित एव कल्पितश्च । हा ममोच्चकुलपक्षपात ! यत्करः 
ड्चित्कारितं त्वया, तत्फलं सर्वं महं भोक्ष्येऽवश्यम्‌ | परमेशदृऽ- 
ट्या सर्वे समानभाजः, तत्र न कोऽप्युच्चो नीचो वा, कृतापरा- 
घः सवंथा दण्ड्य एव । कमंणाऽयं सर्वथा सत्कुलोत्पन्न इव d- 
-स्पृश्यो मे शिष्येषु मुख्य: । तत्राऽहमविचारितमिव agaia- 
मितं किमित्थमकाषं' हा ! fas मां धिड मां जातिभेदगतस- 
ड्वीर्णविचारक ब्राह्मणाधमम्‌ । (प्रकाशम्‌) वत्स ! नासि त्वं 
शूद्रः, शूद्रास्तु ते सन्ति, येषां दुविचा राः स्युः । त्वन्त्वायंकुलसं भू- 
तोऽसि । आगच्छ मामङ्ग ! एतद्‌ दुगंतं हूदयमाश्लिष्य पुनीहि 
मे मानसम्‌ । [इति सवाष्पनेत्रो गद्गदहृदयस्त बक्षसाऽऽलि- 
ङ्गति । | 
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इस कार्य के कारण जीवन में न जाते क्रितती विषम परि- 
स्थितियों का सामना उसे करना होगा ? जिनमें धनुष्प्रयोग के 
अवरोध के कारण उसे सवंत्र निष्फलता हो प्राप्त होगी, किन्तु 
मुझे इस चिन्ता से क्या मतलब ? जो होना था, वह हो गया । 
'बुद्धिमान्‌ पुरुष को अपना कायं जैसे तैसे सिद्ध कर ही लेता च।- 
हिए--इसमें मेरा दृढ विश्वास है । इसके अतिरिक्त और सब 
कुछ व्यथ है, उस पर मुझे कुछ भी सोचना नहीं है (इस प्रकार 
ईर्ष्या के साथ प्रसन्नता व्यक्त करता है ।) 
द्रोण - (उसके हाथ से रक्त का स्राव देखकर निवद के साथ मन में) 
अहा ! मैंने यह क्या अनर्थं कर दिया ? क्या कुछ भी विचार 
नहीं किया ? स्वच्छन्दता का ही आचरण किया ? क्या इस दुष्कर्म 
के लिए ही मेरा जन्म हुआ? वर्ण-भेद ? वणंभेद तो सर्वथा 
अनुचित ही है । हाय ! मेरे उच्चकुल के प्रति पक्षपात ! तूने 
मुझ से जो कुछ कराया है, उसका फल तो मुझे अवश्य भोगना 
पड़ेगा । परमेश्वर की दृष्टि में ये सभी समान है, वहाँ न तो कोई 
उच्च है और न कोई नीच । जिसने अपराध किया है, उसे तो 
दण्ड मिलेगा ही । कर्म से तो यह adat सत्कुल में उत्पन्न व्यक्ति 
¦ ` के समान हा मेरे शिष्यो में बराबर स्पर्श के योग्य है। फिर भी 
मैंने यह विना विचारे सा उसके विपरीत कार्य कैसे कर दिया ? 
हा ! मुझ जातिभेद के जाल में फंसे संकीर्ण विचार वाले नीच 
ब्राह्मण को धिक्कार है । (स्पष्ट रूप से) वत्स ! तुम शूद्र नहीं 
हो । शुद्र तो वे हैं जिनके बुरे विचार हैं। तुम तो आयेकुलसंभूत 
हो । आओ अङ्ग ! आओ, इस दुविचार परिपूर्ण हृदय को आलि- 
fga कर मेरे मन को पवित्र करो । (इस प्रकार नेत्रो में आंसू 
लिये हुए गद्गदहृदय हो छाती से उसका आलिङ्गन करते g ।) 


»(0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshi 


७२ अङ गुष्ठ-दानम्‌ पञ्चमोऽङ्कः 


एकलव्य: — (सहषंम्‌) चिन्तयाऽलं गुरुदेव ! TE तच्णुभम्‌ । 
द्रोण: — (सवाष्पनेत्रम्‌) वत्स ! भवतु ते कल्याणम्‌ । विश्वस्मिन्‌ लोकः 
स्थितिपर्यन्तं भवेत्ते ada: सम्मान: । शिष्येषु त्वं प्रियशिष्य- 
त्वेन परिगणितः सन्‌ अनुपमं यशः प्राप्नुहीति मम शुभाशी: । 
[इति गम्भीरमुखो गुरुदरोणः पाण्डुपुत्रैः सह ततः प्रतिष्ठते ।] 
एकलव्यः — (agia) अनुकम्पितोऽस्मि । गरुदेव प्रणामः ॥ 
[जवनिका पतति ।] 
नेपथ्यादन्ते श्रूयते भरतवाक्थमेतत्‌- 
_„ शिष्याः स्युरेवं गुरुभक्तिलीनाः, 
. ` निजं न गुरुभिः स्थानं विहीयतास्‌ । 
ada पुजा स्यात्सद्गुणानास्‌, 
सरस्वती श्रतिमहती महीयताम्‌ ॥६॥ 
AN ' अपि च-- 
४७ भारत नत्तरप्रदेश एटा जनपद-सोरोंवासी 
- विक्रमस्य वसुभूखात्माब्दे (२०१८) चैत्रे शास्त्र्युपाधिमान्‌ । 
4 द्वीतीलालकलावतीसुतो रामकिशोरमिश्र इह 
है ,तारकेऽङ गृष्ठ्दाननामके पञ्चममङ्कू कृतवान्‌ ॥ 
Br aN is र a [सर्वे निष्क्रान्ता! । | 
क ? इति “रामकिशोहमिश्रकृतमड गुष्ठदानं पञ्चाङ्कात्मक नाटकं 
HS PIR, .. ४70 समाप्तम्‌!! 


A a tnt ~; 
टा | mi ०2 १ 
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एकलव्य--(हर्ष के साथ) चिन्ता न करें गुरुदेव ! जो हुआ, वह ठीक हुआ । 
द्रोण--(नेत्रों में आंसू लिये हुए) वत्स ! तुम्हारा कल्याण हो । जब तक 
संसार रहे, सर्वत्र तुम्हारा सम्मान हो । मेरे शिष्यो में तुम गुरुभक्त 
के रूप में परिगणित होकर अनुपम यश प्राप्त करो- यह मेरा 
आशीर्वाद है । (इस प्रकार गम्भीरमुख हो गुरु द्रोण पाण्डुपुत्रो के 
साथ वहाँ से चल देते है ।) 
एकलव्य--( हुं के साथ) अनुकम्पित हूं, गुरुदेव ! प्रणाम । 
(जवनिका गिरती है ।) 
नेपथ्य से भरतवाक्य सुनायी पड़ता है — 
गुरुभक्त होवे शिष्य निरन्तर 
छोड़े अपना स्थान न गुरुजन । 
हो सद्गुणगौरव जगती में 
सरस्वती हो पुजित जन-मन ॥६॥ 


औरभी-- 
भारत उत्तर प्रदेश एटाजनपद--सोरोवासी, 
होतीलालकलावतीतनय “शास्त्री” उपाधिधारी, 
रामकिशोर मिश्र ने रचना की अड गुष्ठदान की । 
संवत्‌ दो हजार अट्ठारह हो कविकीतिविहारी ॥ 


नाटक समाप्त | 
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७४ अङ्गू,ष्ठ-दानम्‌ 


नाटककार-परिचायिका-- 
कलावतीतनूजेन होतीलालकृतात्मना | 
गङ्गा-चन्द्र-फूलपूर्वेः सहायेरग्रजै युजा NUN 


बाण-ग्रह-निधि-भू (१९९५) वर्षे, वेक्रमे शुक्लफा ल्गुने । 
षष्ठ्यां शनौ प्रजातेन प्रसिद्धोत्तरभारते ॥२॥ 


आत्मेन्दुखात्मतो (२०१२) वाजिभूखात्मान्तं (२०१७) च धीमता । 
किशो रकाव्य-गीताभ्यामष्टोक्तिशतकेन च ॥३॥ 


बालवीर-सुदायाभ्यामन्तदहिन सवंतः 
निबन्ध-वन्धादिग्रन्थैः ख्यातिप्राप्तेन संस्कृते NYI 


रामकिशोरमिश्रेण शूकरक्षेत्र-वासिना | 
चैत्रस्य. कृष्णपक्षेऽन्दे वसुभुखात्मवैक्रमे (२०१८) ॥५॥ 


प्रतिपत्पञ्चमी गध्ये सुधीज्ञेयमिवं कृतम्‌ । 
भवद्रुचिकरं भवेद्‌ अज्भूष्ठ-दाननाटकम्‌ ।।६॥ 


श्रीमती देवी मिश्रा, एम. ए. 
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अड गुष्ठ-दान ७५ 


नाटककारपरिचायिका-- 
अङ गुष्ठदानकार-- रामकिशोर मिश्र, शास्त्री । 
पितृनाम -- पण्डित श्री होतीलाल मिश्र । 
मातृनाम-- स्वर्गीया श्रीमती कलावती मिश्रा । 
अग्रजनाम-- श्री गङ्गासहायमिश्, श्रीचन्द्रसहाय मिश्र, 
श्रीफूलसहाय मिश्र । 
जन्मतिथि - फाल्गुन शुक्लषष्ठी, शनिवार, विक्रमसंवत्‌ १९९५ | 
(२५-२-१६३६ ई०) 
विक्रम संवत्‌ - २०१२ से - २०१७ के मध्य नाटक से पूर्व की रचनाएं 
(१) काव्य-- १- किशोरकाव्यम्‌, २- किशोरगीतम्‌, ३- अष्टोक्तिशतकम्‌, 
४- बालवीरम्‌ । 


(२) कथा-- सुदाय: । 

(३) उपन्यास -- अन्तर्दाह्‌ः | 

(४) निबन्धसंग्रह-- निबन्धबन्धः । 
अङ गुष्ठदान का रचनाकाल-- 
चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से पञ्चमी तक विक्रम संवत्‌--२२१८ । 
रचनास्थान शूकरकेत्र सोरों (एटा) उ० प्रम । 


श्रीमती देवी मिश्रा, एम. ए. 
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कवे: प्रकाशिताः संस्कृतत्रश्या: 
t- बिद्योत्रवाछालिदासीयम्‌ (महाणाब्यय) । 
२- काष्यकिरयायणि: (काव्यसंक्हः) 
उत्तरप्रदेश खंस्छृताऽफादमी खखनञध: पुरस्कृदा । 
. २- शीवषढघ्ययसपादणत्तकम्‌ (स्तोत्रकाव्यम्‌) । 
४- वाचचरिवम्‌. (Aera) । E 
फबेरन्याः हस्छुसरचनाः प्रछाशनद्वारि 
१- waai: (उपन्यासप्रवियोविशायां पुरस्कृत उपन्यासः) । 
६- त्पायपवनिरासम्‌ (नाटछव्रतियोगितावा पुरस्कृतनाटरम्‌) 
७- पत्नीत्यागम (नाटकप्रतियोमिजायां पुरस्कृतमेका ङ्ुनाटकम्‌) 
<- णभिशव्दव्सरथम्‌ (एकाफुनाटड्म) । ` | 
₹- प्रवय्‌ (एकाजुनाटकम्‌) । 
१०- किशोरझषाचबि: (कवासंग्रहः) | 
११- बसन्तसिमकम्‌ (देवस्तुति काव्यम्‌) | 
१२- छन्दोऽनुखन्धानम्‌ (छन्दःशास्त्रीय ग्रन्धः) । 
१ ३- हचाउधुएन्धावम्‌ (छन्दः शास्त्रीय ग्रन्थः) | 
१४- faraoa: (निवन्धसंग्रहः) | 
१५- एका्ायन्निः (एका ङ्कसंग्रहः) 
१६- संस्कृतघोध प्रबन्धः - “संस्कृत छन्दों का उद॒भष तथा विकास? | 
हिन्दीरचना: C 
१- किश्लोरकवित्राकर (कवितासंग्रह) 4 
२- अड गुष्ठ-प्रदान (खण्डकाव्य) । 
३- षतिपत्नी विवाद (खण्डकाव्य) | 
< लड़का लड़की एक समान (एकाङ्की) । 
X- यक्षसन्देश (मेघदूत का भावानुवाद) । 
५ युलहूपांचपचीसी (ब्रजभाषाकाव्य) । 
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